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गंन सिवद्ान्त प्रवेश रत्नमाला 


( प्रथम भाग ) 


प्रस्तावना 


सन्‌ १६६६ श्रावण मास में प्रथम बार, पं० कैलाश चन्द्र जी बुलन्दशहर वालों 
की शुभ प्रेरणा से हमको अध्यात्म सत्‌ पुरुष श्री कांजी स्वामी के दर्शन हुए । 

जगत के जोव दुःख से छुटने के लिए भोर सुख प्राप्त करने के थिये सतत्‌ 
प्रयत्नशील हैं । १रन्तु मिथ्यात्व के कारण जगत के जीवों के समस्त उपाय मिथ्या है | 
सु होने का उपाय एक मात्र अपने शुद्ध स्वरूप की पहिचान उसका नाम सम्यर- 
दर्शन है, ऐसे सम्थग्दशत के उददेश हो श्री कांजी स्व्रामोक्रे प्रवचनों का सार है। हमें 
लगता है भव्य जीवों के लिए इस युग में . कांजी स्वामी के उपकार करोड़ों जबानों 
से कहे नहीं जा सकते हैं । 

सोनगढ़ में श्री खेमचन्द भाई तथा थ्री राम जी भाई से जो कुछ हमने सीखा पढ़ा 
.है उसके अनुसार श्री कलाश चन्द्र जो द्वरा गुन्थित प्रश्नोत्तर का हा बारम्बार 
मनन किया तो हमें ऐसा लगा कि हमारे जैसे तुच्छ बुद्धि जीवों की वहुलता है ।ग्रपना 
हित करने में निमित्त रूप से प्रइतोत्तर के रूप में जन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला प्रथम 
भाग बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ होगा । हमने पंडित कलाश चन्द्र जी से इस ग्रन्थ को 
छपा देने की इच्छा व्यक्त की । उनकी ग्रनुमति पाकर, मुमुक्षओ्ओं को सदम।ग पर चल 
कर अपना ग्रात्महित करने का बल मिले ऐसी भावना से यह पुस्तक आपके हाथ में 
हे । 

इस रत्नमाला में मुमुक्षओ्रों के ग्रध्धपन के लिए गत्यन्त उपयोगी ऐसे द्रव्य, 
गुण, पर्याय, छह सामान्य गुणा और चार अमाव लिए गये हैं। इसके प्रम्यास से 
अवश्य ही पर में कर्ता-भोक्‍ता को खोटी बुद्धि का ग्रभाव होकर जीवों को धर्म की 
प्राप्ति का अवकाश है। ऐसी भात्रना से श्रोतप्रोत होकर हम आत्मार्थियों से निवेदन 
करते हैं कि इस पुस्तक का भ्रम्यास कर अपने हितमार्ग पर आरूढ़ होवे । 
विनीत 

मुमुक्षमन्दल 
श्री दिंगम्बर जन मन्दिर 
सरनी मल हांऊस, देहरादून । 
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॥ श्री वोतरागाय नम । || 


गेन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला 


णमो प्ररहंताणं, णमो सिद्धाणं, 
गमो आइरियाणं, णमो उवज्भायाणों, 
णमो लोए सव्व साहूणं॥ 


ग्रात्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं, ज्ञानादन्‍यत्करोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा, मोहो5यं व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पांय। 
बलिहारी गुरु कहान की, भगवन दियो बताय॥। 


पाठ पहिला 


प्र० १. तुम कोन हो ! 

उ० मैं ज्ञान दर्शन चारित्र आदि भ्रनन्त गुणों का प्रभेद पिण्ड श्रात्मा 

प्र० २. तुम कौन नहीं हो ? 

उ० अ्रत्यन्त भिन्न पदार्थ, आंख, नाक, शरीर, मन, वाणी, ग्राठ कर्मे 
शुभाशुभ विकार मैं नहीं हूं । 


प्र० ३. तुम कब से हो ? 

उ० मैं तो जन्म मरण रहित प्रनादि भ्रनन्त जीव हूं । 

प्र» १. जन्म मरणा तो होता है, क्या यह वात गअ्रसत्य है ? 

उ० शरीर का संयोग वियोग होता है, मेरा नहीं । 

प्र० ५. तुम दुःखी क्‍यों हो ? 

उ० ज्ञान दद्ंनादि भ्रभेद स्वयं को भूलकर, मोहरूपी शराब पोने 
के कारण झ्नादिकाल से एक एक समय करके, अपनी मूखंता से दुःखी हो 
रहा हूं । 

प्र० ६. श्रपनी मूखंता कया है ? 

उ० मिथ्यात्त्र । 

प्र० ७. मिथ्यात्व क्या है ? 

उ० मिथ्यात्व जुआ, मांस श्रादि सप्त व्यसनों से भी बड़ा पाप है। 
प्र० ८. भिथ्यात्व सप्त व्यसनों से भो बड़ा पाप है यह कहाँ भ्राया है ? 
उ० मोक्षमाग्गं प्रकाशक पृष्ठ १६१ में लिखा है “जिन धर्म में तो 
यह भ्राम्नाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, 
इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर 
पहिले छुड़ाया है। इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, भ्रपने आत्मा को 
दुःख समुद्र में डुबाना नहीं चाहते, वे जोव इस मिथ्यात्व को प्रवश्य 
छोड़ । सर्वे प्रकार के मिथ्यात्व भाव को छोड़कर सम्यग्दृष्टि होना योग्य है, 
क्योंकि संसार का घूल मिथ्यात्व है श्र मोक्ष का मूल सम्यकत्व है । 

प्र० ६. मिथ्यात्व कितने प्रकार का है ? 

ड० दो प्रकार का है |(१) प्गृहीत मिथ्या दर्न ज्ञान चारित्र जो 
झभनादिकाल से एक एक समय करके चला भ्रा रहा है। (२) ग्रहीत मिथ्यादर्शन 


( ३ ) 


ज्ञान चारित्र जो मनुष्य जन्म पाने वर कुदेव, कुगुरु, कुध्मं से समय समय पर 
ग्रहण करता है । द 
प्र० १०. अधृहीत मिथ्यादशंन ज्ञानचारित्र किसे कहत हैं ? 
उ० ज्ञान दर्शन चारित्र झ्रादि अनंत गुणों के श्रभेद पिण्ड मेरी प्रात्ना 
के ग्रलावा बाकी ग्ननंत आत्माएं जिसमें २४ ती थंक र, देव, गुरू, स्त्रो,पुत्रादि 
द्रव्यकर्म सोना, चाँदों, मकान, दुकान, शरोर मन वाणी, धरम, पग्रधमं, 
आकाश झोर लोक प्रमाग असंख्यात काल द्र॒ब्यों में चारो गतियों के शरीर 
व भावों में, ज्ञय से ज्ञान होता है और शुभाशुभ विकरारी भावों में एकत्व 
को बुद्धि अग्रहोत मिथ्याद्शन है। इन सबमें एकत्व रूप आचरणा 
अग्रहोत मिथ्या चारित्र है । 

इन सबसमें भिन्‍नत्व की श्रद्धा सम्यग्दर्श न है। भिन्‍नत्व का ज्ञान सम्य- 
ज्ञान है ओर भिन्‍नतत्व का आचरण सम्यक चारित्र है । 
प्र» ११. तुमने आज तक क्या किया ? 


उ० पर पदार्थों को अपना मानकर मात्र मोह राग द्वं प किया । 

प्र० १२. अब क्या करू ? द 

उ० ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुग्यों का पिण्ड जो स्वयं है उसको 
पहिचान कर । 

प्र० १३. अपनी पहिचान मैं कसे करू ? 

उ० मिथ्याटृष्टि की मर्यादा विकारी भावों तक है। ज्ञानियों की 


मर्बादा शुद्ध भावों तक है। परन्तु पर पादर्थोीं में ज्ञानी अज्ञानी कुछ भी 


नहीं कर सकता है। 


प्र० १४. संसार झौर मोक्ष क्‍या है ? 
उ० (१) आत्मा ज्ञातां हृष्टा के उपयोग को जब “पर पदार्थ को 
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ग्रोर लक्ष्य करके पर में दृढ़ कर लेता है 'यह मैं" इसका नाम संसार है । 
(२) ग्रात्मा ज्ञाता दृष्टा के उपयोग को जब स्व की ओझोर लक्ष्य करके सथ 
मैं दृढ़ कर लेता है 'यह मैं" इसका नाम मोक्ष है । 

प्र० १५. संसार का प्रभाव श्रौर मोक्ष की प्राप्ति के लिए कया करें ? 

उ० अपनो श्रात्मा के आश्रय के बिना संसार का अभाव और मोक्ष 
की प्राप्ति नही हो सकती है । इसलिए अपने स्वभाव का आश्रय लें | 

प्र० १६. जिसको कुछ भी पता नहीं है, वह क्‍या करे, तो संसार का 
प्रभाव और मोक्ष कौ प्राप्ति का भ्रवकाश हो । 

उ० (१) विश्व (२) द्रव्य (३) गुण (४) पर्याय (५) अस्तित्व आदि 
६ स्रामान्य गुण श्रोर चार प्रभाव का पता चले तो कल्याण का ग्रवकाश 
है । इसलिये इसमें क्रम से सबको प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जांता है। इन 
सबको जानकर, श्रद्धान कर, स्थिरता करे तो धर्म की शुरूआत वृद्धि और 
क्रम से पूर्णाता होकर मोक्ष का नाथ बन जावे । 


पा5 दूसरा 


विश्व 


प्र०» १. विव्व किसे कहते हैं ! 

उ० छह द्व॒व्यों के समूह को विश्व कहते हैं । 

प्र० २. विद्व के पर्यायवाची शब्द कया कया हैं ? 

उ० जगत, लोक, दुनिया, ब्रह्माण्ड, संसार, वलड 

प्र० ३. विद्व में कितने द्रव्य हैं ? 

उ० छह द्रव्य हैं । 

प्र० ४. हमें तो विश्व में बहुत से द्रव्य दिखते हैं श्राप छह हो क्यों 
कहते हो ? 

उ० जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं| संख्या अपेक्षा ग्रनंतानंत हैं । 

प्र० ५. जाति गपेक्षा छह द्रव्य कौन २ से हैं ? 

उ6. (१) जीव (२) पुदुगल (३) धर्म (४) ग्रधथर्म (५) झ्राकाश 
(६) काल ॥॒ 

प्र० ६. जीव कितने हैं और कहाँ २ पर रहते हैं ? 

उ० जीव द्रव्य ग्रनंत हैं और सम्पूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं । 

प्र ७. पुदगल द्रव्य कितने हैं श्रौर कहां २ पर रहते हैं ? 

उ० जीव द्रव्य से भ्रनंत गुणा अधिक पुद्गल द्रव्य हें और वे सम्पूरां 
लोकाकाश में भरे पड़े हैं । 

प्र, ८. धर्म अधम कितने कितने हैं ग्रौर कहाँ २ पर रहते हैं ? 
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उ० धर्म और भ्धमं द्रव्य एक एक हैं और सम्पूर्ण लोकाकाश में 
व्याप्त हैं । 

प्र० &. पग्राकाश द्रव्य कितने हें श्रौर कहां पर रहते हैं ? 

उ०0 ग्राकाश द्रव्य एक है, लोकाकाश और अलोकाकाश में व्याप्त है । 
प्र० १०. काल द्रव्य कितने हैं और कहाँ पर रहते हैं ? दे 
उ० लोक प्रमाण ग्संख्यात काल द्रव्य हैं और वह लोकाकाश के 
एक-२ प्रदेश पर रत्नों को भाँति जड़े हुये हैं । 

प्र० ११. विश्व में छह जातियों के द्रव्य हैं इसको जानने से हमें क्या 
लाभ है । 

उ० हम केवली भगवान के लघुनंदन बन जाते हैं । 

प्र० १३. विश्व में छह जातियों के द्रव्य हैं, इसको जानने से हम केवली « 
भगवान के लघुनंदन कैसे बन जाते हैं ? 

उ० ज॑से हमारी तिजोरी में छह रुपये हैं, हमारे ज्ञान में मो छह 
रुपए हैं और हमारी कापी में भो छह रुपया लिखा है। जब तीनों स्थान 
बराबर ही हो तो हिसाब ठोक है, उसी प्रकार केवलो भगवान को दिव्यध्वनि 
में छह द्रव्य ग्राये, शास्त्रों में भी छह द्रव्य श्राये, भर हमारे ज्ञान में भी 
छह द्रव्य ग्राये । इस प्रकार जितना केवली भगवान जानते हैं उतना ही » 
हमने जाना, इस भ्रपेक्षा हम केवलो के सच्चे लघुनंदन बन गये । 

प्र० १४. जितना केवली भगवान जानते हैं उतना ही हम जानते हैं, तो 
उनके और हमारे जानने में क्या फक रहा ? 


उ० जानने में कोई ग्रनन्तर नहीं; मात्र प्रत्यक्ष परोक्ष का ही भेद है। 
ऐसा समयसार णी गा० १४३ की टीका भावार्थ में तथा रहस्यपूर्ण, चिट्टो 
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में भी श्राया है । 


प्र० १५. जब कंवली के ज्ञान में सब द्वव्यों के स्व गुणा पर्याय ज्ञान में ग्राते 
हैं श्रौर वसा हो होता है वसा ही हो रहा है, वेसा हो होता रहेगा. इसको 
जानने से हमें क्या लाभ है ? 
उ० (१) अनादि से जो पर मैं कर्ता भोक्‍ता को बुद्धि थी उसका ग्रभाव 
हो जाता है । 
(२) मिथ्यात्व का प्रभाव होकर सम्यग्दशंनादि की प्राप्ति 
कर मोक्ष को श्रोर गमन । 


प्र० १६. केव॒ली भगवान सब द्रव्यों का भूत भविष्य वर्तमाम को एक समय 
में युगपत जानते हैं, कहां २ पर श्राया है ? 
उ० चारों अ्रनुयोगों क शास्त्रों में श्राया हे । 
(१) सर्व द्रव्यपर्यायेषु केवलस्य (मोक्ष शास्त्र अ्रध्याय १ सूत्र २६) 
(२) प्रवचनसार गा० ३७, ३८५ ४७ ४८ २०० में प्राया हूँ । 
(३) धवला पुस्तक १३ पृष्ठ ३४६ से ३५३ तक । 
(४) छहढाला में-'सकल द्रव्य के गुण भ्रनन्त, परजाय श्रनन्ता, 
जाने एक काल प्रगट केवलि भगबन्ता' । 
(५) रत्नकरण्ड श्रावकाचार में इलोक १३७ के भावार्थ में लिखा 
हूँ 'जिस जोव के जिस देश में, जिस काल में, जिस 
विधान करके जन्म मरण का लाभ-श्रलाभ, सुख-दुःख 
होना जिनेन्द्र भगवान दिव्य ज्ञान कर जाना हैं, तिस जीव के 
तिस देश में, तिस काल में, तिस विधान करके जन्म 
मरण लाभ नियमत॑ होय ही* ताहि द्र करने क्‌' क्‌ कोऊ 
इन्दअहमिन्द्र जिनेन्द्र समर्थ नाही है। ऐसे समस्त द्रव्यनि 
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को समस्त पर्यायनिक्‌ जान॑ हे-श्रद्धान करे है सो सम्यग्हष्टि 
दार्शनिक श्रावक्र प्रथम पद धारक जानना । 
प्र० १६. फिर जब केवली के ज्ञान में गाया है वैसा ही प्रत्येक द्रव्य का 
स्वंतत्र परिणमन हो रहा है तब यह अज्ञानी जीव क्‍यों नहीं मानता ? 
उ० ग्रज्ञानी जीव को चारों गतियों में घ्मकर निगोद में जाना अ्रच्छा 
लगता है इसलिए नहीं मानता है । 
प्र० १७. विश्व को जानने से तोमरा लाभ क्‍या रहा ? 
उ० जसे हमारी जेब में छह रुपए हैं इसके बदले कोई यह वहे कि 
यह तो एक रुपया है, तो श्राप क्‍या कहेंगे ? यह भूठा है। उसी प्रकार 
विश्व में एक मात्र भगवान आत्मा है श्रौर कुछ नहों ऐसी मान्यता वाला 
एक मत है श्ौर हमने छड॒ द्रव्य जाने, तो वह भूठा है यह तीसरा लाभ 
रहा । 
प्र० १८. विश्व को जानने से चौथा लाभ क्‍या रहा ? 
उ० जैसे हमारी जेब में छह रुपए हैं उसके बदले कोई पांच कहे, तो 
ग्राप क्‍या कहेंगे ? यह भूठा' है। उसो प्रकार हमने छह द्रव्य जाने; 
इसके बदले एक मत ऐसा है कि बह काल द्रव्य को छोड़कर पाँच ही द्रव्य 
हैं ऐसा मानता है तो हमें पता चलना यह भी भूठा है यह चौथा लाभ रहा । 
प्र० १९. एक मात्र जीव द्रव्य को कौन मानता है ? 


उ७० वेदान्त मत । 
प्र० २०. पांच द्रव्य को कौन मानता है ? 
उ० धवेताम्बर । 


प्र० २१. विष्व को जानने से पाँचवा क्‍या लाभ रहा ? 
उ० जैसे हमारे पास छह रुपए हैं उसे कोई कम कहे या ज्यादा कहे 
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तो एमें पता चल जाता है यह सब भूठे हैं; उसी प्रकार हमने विश्व में छह 
जाति के द्रव्य जाने, कोई कम ज्यादा कहता है वह भूठा है । एक मात्र हम 
ही सच्चे हैं ऐसा ज्ञान विश्व को जानने से हो जाता है । 
प्र० २२. छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है क्या वे प्रापस में मिले हुए हैं 
उ० प्रत्येक द्रव्य पृथर २ रहकर प्रपना २ कार्य करता है वे प्रापस 
में मिले हुए नहीं है । 
प्र० २३. प्रत्येक द्रव्य ग्रलण २ अपना २ काये करता है पूजा में कहीं 
श्राया है ? 
उ० 'जड़ चेतन की सब परिणाति प्रभु, भ्रपने २ में होती है । 

श्रनुकल कहें, प्रतिकूल कहें, यही भूठो मन की वृत्ति है । 

(देव गुरु शास्त्र की पूजा से) 
प्र० २४. प्रत्येक द्रव्य अपना २ काये करता है क्‍या श्रीसमयसार जी में 
आया है ? 
उ० श्री समयसार गा० ३ में श्राया है-- “लोक में सवबंत्र जो कुछ 
जितने पदार्थ हैं वे सब निश्वय से एकत्व निश्चय को प्राप्न्न होने से ही 
सुन्दरता को प्राप्त होते हैं ।******* वे सब पदार्थ भ्रपने द्रव्य में भ्रन्तमंग्न 
रहने वाले भ्रपने अनन्त धर्मों के चक्र को चुम्बन करते हैं--स्पश करते हैं, 
तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते । प्रत्यन्त निकट एक क्षेत्रा- 
वगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं. तथापि वे सदा काल अपने स्वरूप से च्युत नहीं 
होते । पर रूप परिणमन न करने से भश्रपनी श्रनन्त व्यक्ति नष्ट नहीं होती । 
इसलिए जो टंकोत्कीर्ण ती भांति स्थिर रहते हैं श्रौर समस्त विरुद्ध का्ये 
तथा प्रविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे विश्व का सदा उपकार करते हैं 
अर्थात्‌ टिकाये रखते हैं । 
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प्र० २५. प्रत्येक द्रव्य ग्रपना २ हो स्वतन्त्र कार्ये करता है ऐसा अाचायें- 
कल्प प० टोडरमल जी ने भी कहीं कहा है ? 

उ० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५२ में लिखा है “भ्रनादिनिधन 
वस्तुएं भिन्‍न २ अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं कोई किसी के 
प्राधीन नहीं है कोई किसी फे परिणामित कराने से परिणमित नहीं होतो 
प्रौर परिगामाने का भाव भिथ्यादशंन है। ' 

प्र० २६. प्रत्येक द्रव्य स्वतन्त्र रूप से परिणमन करता है, कोई किसी के 
परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता और परिणमाने का भाव 
मिथ्यादर्शन है तो झाल्त्रों में गश्राता है (१) कर्म चक्‍कर कटाता है, 
(२) ज्ञानावर्गी ज्ञान को रोकता है. (३) प्रघातियाँ कर्म श्ररहंत भगवान को 
मोक्ष में नहीं जाने देते, (४) ग्रांख कान नाक से ज्ञान होता है, (५) गुरु से 
ज्ञान होता है प्रादि ऐसा कथन शास्त्रों भें क्‍यों आता है ? 

उ० वास्तव में यथार्थ बात कहने में नहीं श्रा सकती है इसलिए 
जितना ऐसा व्यवहार का कथन है वह'घी के घड़े' के समान जानना । और 
उसका भ्रर्थ 'ऐसा है नहीं, निमित्तादि की अपेक्षा उपचार किया है' ऐसा 
जानना । 

प्र० २७. छह द्रव्यों के समृह को विश्व कहते हैं इन छ: द्रव्यों में कैसा 
सम्बन्ध हे ? 

उ० एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध है । 

प्र० २८. सम्बन्ध कितने प्रकार का हें ? 

उ७० तीन प्रकार का हैं । (१) एकक्षेत्रावगाही सम्बन्ध (२) भ्रनित्य 
तादात्म्य संबंध भर (३) नित्य तादात्यम्य संबंध । 

प्र० २९. एकक्षेत्रावगाही संत्रंध किसका किसके साथ है ? 
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उ० (१) छह द्र॒व्यों का एक क्षेत्रावगाही संबंध है । 
(२) शरोर और अ्राठ कर्मों का एक क्षेत्रावगाही संबंध हे । 

प्र० ३०. स्त्री पुत्र, धन, दुकान, मकान, सोना, चाँदी का इन तीनों संबंधों 
में से कौन सा संबंध है ? 

उ० स्त्री पुत्र ग्रादि का तो किसो भो प्रकार का संबंध नहों है । जैसे 
वक्ष पर पक्षी आकर बेठ जाते हैं कोई एक घन्टे में कोई दो घन्टे में उड़ 
जाता है; उसो प्रकार स्त्रो पुत्र मकान गअ्रादि का संबंध है श्रर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार का संबंध नहीं है । 


प्र० ३१. जब स्त्रो पुत्र श्रादि का किसो भो प्रकार का संबंध नही है तो 
यह मू्खे जोव क्‍यों पागल हो रहा हैं ? 

उ० अपने आपका पता न होने से, पर पदार्थों सें इसके साथ किसी 
भी प्रकार का संबंध न होने से, वह अपनो मूर्खता से भूठा संबंध मानकर 
पागल बन रहा हैं । 


प्र० ३२. यह पागलपन कंसे मिटे ? 

उ० विव्व में छह जाति के द्रव्य हैं। एक एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का 
कर्त्ता भोक्‍्ता आदि किसी भी प्रकार का संबंध नहीं हूं प्रत्येक द्रव्य क्रमबद्ध, 
क्रमनियमित कायम रहता हुआ स्वयं बदलता रहता हैँ । मैं उनमें कुछ भी 
हेर फेर नहीं कर सकता हूं ऐसा जानकर अपने त्रिकाली भगवान का 
प्राश्रय ले तो पागलपन मिटे । 

प्र० ३३. जो अपनी मूखंता है उसका ग्रात्मा के साथ कैसा संबंध है ? 

उ० शुभाशुभ विकारी भावों के साथ आत्मा का श्रनित्य तादात्थ्य 
संबंध हें । 

प्र० ३४. जो जीव दयादान पूजा अणुब्त महाब्रत प्रादि जो अमित्य- 
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वादात्म्य संबंध हैं इनसे मोक्षमार्ग माने तो क्या होगा ? 
उ० जेसे करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा; उसी प्रकार दिगम्बर धर्म 
धारण करने पर इन विकारो भावों से मोक्षमार्ग माने तो मिथ्यात्वादि की 
पुष्टि होकर निगोद में चला जावेगा । और शुभ भावों को पुण्यबन्ध का 
कारगा माने तो उसका अभाव करने मोक्षमार्ग में अवेश कर सकता है। 
प्र० ३५. जिग्नका आत्मा से कभी भो प्रभाव ना हो, ऐसा कोई सम्बन्ध है? 
उ७० ग्रात्मा और ज्ञान दहन चारित्र आदि अनंत गुग्गों का आत्मा के 
याथ नित्यतादात्म्य संबंब है ऐसा जानकर अभेद अनो ब्रात्मा का 
प्राश्य ले तो सम्पग्दर्शनादि की प्राप्ति हाती है 
प्र० ३६. तीनों प्रकार के संबंध को जानने से क्‍या लाभ है ? 
उ० (१) जा ग्रत्यन्त भिन्‍न पदार्थ है उनसे मेरा किसी प्रकार का 
संबंध नहीं । 
(२) शरोर झौर कम का एक क्षेत्रावगाहो संबंध है मेरा इसके 
साथ ग्रत्यंताभाव है । 
(३) शुभाशुभ विकारी भावों के साथ ग्रनित्य तादात्म्य सम्बन्ध 
है इनके ग्राश्रय से जीव को दुःख होता है ऐसा जानकर 
(४) नित्यतादात्म्य सम्बन्ध जो पश्रात्मा का अपने गुणों के साथ 
है उसका आ्राश्नय ले तो मोक्षमार्ग को प्राप्ति होकर मोक्ष 
की प्राप्ति हो । 
प्र० ३७. छह द्रव्यों के समूह को एक नाम से क्‍या कहते हैं ? 
उ० विश्व । 
प्र८ ३८. विद्व में छह द्रव्य हैं बह कथन कंसा है ? 
उ> व्यवहारनय का कथन है । 


( १३ ) 


प्र० ३९. विश्व में छह द्रव्य हैं इसका निश्चय कथन कया है ? 

उ० प्रत्येक द्रव्य अपने अपने क्षेत्र में है अर्थात्‌ प्रपने २ द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव में है यह निश्वयनय का कथन है । 

प्र० ४०. छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ऐसा कौन जानता है ? 
उ० ज्ञानो जानते हैं अज्ञानी नहीं । 

प्र० ४१. विश्व को जानने बालों को किस किस नाम से कहा जाता है ? 
उ० (१) जिन (२) जिनवर (३) जिनवर वृषभ । 

प्र० ४२. वया द्रव्य,लगी मुनि छह द्रव्यों को नहीं जानता ? 

उ० नही जानता है | देखो कलश टोका पहिला कलश । 

प्र० ४३. छह द्रव्यों के समुह को क्‍या कहते हैं ? 

उ० विश्व । 

प्र० ४४. विश्व में कितने द्रव्य हैं ? 

उ० जाति ग्रपेक्षा छह द्रव्य हैं। (१) जीव (२) पुदगल (३) धर्म 
(४) अधम (५) ग्राकाश (६) काल । 


पाठ ३ 


जीव 


प्र» १. नीव किसे कहते हैं ? 

उ० जिसमें चेतना भश्रर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन रूप शक्ति हो उसे जीव 
कहते हैं? 

प्र० २. चेतन्य किसका लक्षण है ? 

उ० जीव द्रव्य का । 

प्र० ३. चेतन्य से क्‍या तात्पय॑ है ? 

उ० चेतन्य से ज्ञान दर्शन गुण का ग्रहण होता है । 

प्र० ४. क्‍या चंतन्य हो आ्रात्मा का लक्षण है, उसके बाकी गुणों का क्‍या 

हुआ ? 

उ6 चेतन्य गुण जानने देखने का कार्य करता है और गुण जानने 

देखने का कार्य नहों करते हैं भोर चैतन्य कहते ही उसके बाकी सब गुण 

साथ में भ्रा जाते हैं ऐसा पात्र जीव जानता है। 

प्र० ५. श्री समयसार जी में ग्रात्मा को 'ज्ञान' हो क्‍यों कहा है ? 

उ० 'ज्ञान कहते ही आत्मा का ग्रहण हो जाता है इसलिए प्रःत्मा 

को ज्ञान कहा हूँ । ज्ञान कहते ही श्रौर गुण भी साथ में ञ्रा जाते हैं । 

प्र० ६. जीव द्रव्य में सामान्य गुण कितने हैं और कौन २ से ? 

उ०  . भ्रस्तित्व, वस्तुत्व श्रादि भनेक सामन्य गुण है । 

प्र० ७. जीब द्रव्य में विशेष गुण कितने हैं भौर कौन से ? 
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उ० जीव द्रव्य में चेतन्य (ज्ञान-दर्शन) श्रद्धा, चारित्र, सुख, क्रियावती 

शक्ति इत्यादि अनेक विशेष गुर हैं । 

प्र० 5. जब जोव द्रव्य में सामान्य ग्रौर विशेष गुण प्ननेक हैं बो 

सबके नाम क्‍यों नहीं बताये ? 

उ० हमारा प्रयोजन मोक्षमार्ग की सिद्धि करना है। सो जिन 

सामान्य विशेष गुणों को श्रद्धान करने से मोक्ष हो, श्रौर जिनका श्रद्धान 

क्रिये बिना मोक्ष ना हो उन्हीं का यहां हमने वर्णान किया है । 

:7१० €: जीव किलने हैं ? 

उ० ग्रनन्त हैं । 

प्र० १०. जीव ग्ननन्त हें कब माना ? 

उ० मैं एक जीव हूं दूसरे भी पृथक २ ग्रनन्त जोब हैं। प्रत्येक जीव 

अपने गुरा पर्यायों सहित अपने अपने द्रव्य क्षेत्र-काल भाव में ही वर्त रहा हैं 

वर्तेगा और वरतता रहा हैं । ग्रनन्त जीवों के द्रव्य गुण पर्वाय पृथक पृथक 

ज्ञान में ग्रावे तब जीव अनन्त है ऐसा माना । 

प्र० ११. जीव झननन्‍्त हें ऐसा मानने वाले को क्‍या २ प्रश्न नहीं उठेगा । 

उ० (१) मैं दूसरे जोबों का भला कर दू (२) दूसरे जीव मेरा भला 
कर दें। (३) भगवान देव गुरू मेरा भला करदें , कोई 
दुश्मन मेरा बुरा करदे आदि प्रशइन नहीं उठ सकते हैं क्योंकि 
जीव अनन्त है भ्रौर प्रत्येक जीब का स्वचतुष्टय पृथक पृथक 
हे । 

प्र० १२. जीव अनन्त हैं इसके जानने से दूसरा लाभ क्या रहा ? 

उ० जेसे वेदान्ती मानता है एक श्रात्मा हे । श्रौर हमने' जाना जीव 

अनन्त है एक मात्र श्रात्मा कहने वाला भमूठा है ऐसा पता चल गया । 
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प्र० १३ मेरा लक्षण ज्ञान दशंनादि अनन्त गुण स्वरूप है इसके जानने से 
क्या लाभ ? 

उ० मैं आत्मा (१) शरीर आँख नाक कान आदि; (२) झ्राठ कर्मों 
रूप (३) विकार रूप (४) परद्रव्यों रूप नहीं ह ऐसा पता चल 
गया । 

प्र० १४ मैं ग्रात्मा शरीर, कान, आ्राठकमं,पर द्रव्यों रूप, और विकार रूप 
नहीं हूं ऐसा जानने से क्‍या लाभ रहा ! 

उ० ग्रनादिकाल से जोव को मैं शरीर आंख नाक और शरीर को 
हिला डुला सकता हूं कर्म मुझे सुखो दुखी करते हैं। अशुभ भाव 
बुरा शुभ भाव अच्छा है ऐसी खोटो मान्यता का अभाव हो जाता है क्‍योंकि 
जब मैं इन रूप नही हूं तो इनमें करने घरने की बुद्धि का भ्रभाव हो जाता 
है । 

प्र» १५ जो जीव ऐसा कहता है कि हमें तो उपयोग लक्षण वाला जीव 
दिखाई नहीं देता है हमें तो शरीर प्रादि रूप ही दिखाई देता है उससे 
प्राचायं भगवान ने क्‍या कहा है ? 

उ० समयसार गा. ३४ में कहा है कि “नित्य उपयोग लक्षणा वाला 
जीव द्रव्य कभी शरीर भ्रांख नाक मन बाणी कर्म विकार रूप होता हुआा 
देखने में नही भ्राता और नित्य जड़ लक्षण वाला छरोर ग्रादि पुद्गल द्रव्य 
कभी जीव द्रव्य रूप होता हुझा देखने में नहीं प्राता, क्योंकि उपयोग और 
जड़त्व के एकरूप होने में प्रकाश श्रौर भ्रन्धकार की भांति विरोध है। 
जड़ चेतन कभी भी एक नही हो सकते । वे सवंथा भिन्न ही हैं । इसलिए हे 
भव्य तू सब प्रकार से प्रसन्न हो । अपना चित्त उज्ञवल करके सावधान हो 
श्र स्वद्रव्य को ही “यह मेरा है” ऐसा अनुभव कर । 
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प्र>. १६ 'जीव का लक्षण उपयोग है' कहाँ ग्राया है । 

उ० समस्त शास्त्रों में ग्राया है । 

(१) उपयोगो लक्षणाम (तत्वार्थ सूत्र भ्रध्याय दूसरा सूत्र ८) 
(२) समयसार गा० २४ 

(३२) छ: ढाला में “चेतन को है उपयोग रूप 

/ 39 जोव के किनने प्रदेश हैं ? 

उ० ग्रमंख्यात प्रदेश हें । 


७ | 
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प्र« १८ संकोच विस्तार किसमें होता है ? 

उ० जीव फे प्रदेश संकोच और विस्तार को प्राप्त होते है इस्रीलिए 
लोक के ग्रसंख्यातवे भाग से लेकर समस्त लोक के अवगाह छप से है । 
प्र» १६ जीव के प्रदेश श्रसंख्यात हैं तो और किसी द्रव्य के भी भ्रसंख्यात 
प्रदेश हें ? 

उ० धर्म द्रव्य, अधमं द्रव्प एक जोव श्ौर लोकाकाश के श्रसंख्यात 
प्रदेश है । 

प्र> २० जीव तथा धर्म ग्रथमं के असंख्यात प्रदेशों में कुछ श्र तर है ? 
उ० धर्म अधम समस्त लोकाकाश में व्याप्त है जबकि जीव के प्रदेश 
संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार ग्रवगाह में ग्रन्तर है ? 
प्र० २१ जीव में क्रियावतो शक्ति है और उसका काम क्‍या है ? 

उ० जीव में क्रियावती शक्ति नाम का गुण है उस क्रियावती शक्ति 
का गतिहरूप श्रोर स्थिति रूप दो प्रकार का परिणमन है । 


प्र» २२ जीव का लक्षण शरीर कहें तो क्‍या दोष श्राता है ? 
उ० भ्रसंभव दोष आता है । 
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प्र० २३ जोव का लक्षण भावकम कहें तो कया दोष ग्राता है ? 
उ० (१) अ्रध्यात्म की अपेक्षा असम्भव दोप ग्राता है । 
(२) आगम की अ्रपेक्षा अ्रव्याप्ति दोप आता हे क्‍योंकि दसवें गुण 
स्थान तक भावकर्म हूँ बाद के जीवों में नहीं है । 
प्र० २४ जीव का लक्षण मति श्रत ज्ञानी कहे तो कुछ दोप आता हूँ ? 
उ० अव्याप्ति दोप ग्राता है । 
प्र० २५ जीव का लक्षण केवल ज्ञान कहें तो कुत् दोप नहीं झ्राता ? 
उ० ग्रव्याप्ति दोप श्राता हैं । 
प्र० २६ जीव का लक्षण कान नाक से ज्ञान करना कहें तो क्‍या दोप 
आता है ? 
उ० अ्रसम्भव दोष गाता हूं 


प्र० २७ जीव का लक्षण श्र गो मांदना कहे तो क्या दोप ग्राता है ? 
उ० प्रव्याप्ति दोष ग्राता हैं । 

प्र. २८ जीव का लक्षण इन्द्रियाँ श्रोर मन कहें तो क्या दोष ग्राता है ? 
उ० प्रसम्भव दोष श्राता हैं । 


प्र+८ २९ जीव का लक्षण ग्ररूपो कहें तो क्‍या दोष ग्राता है ? 
उ० अतिव्याप्ति दोष आता है । 


प्र० ३० जीव का लक्षण बाहरी तपस्या और नग्न रहना है ना ? 
उ० ग्रसम्भव दोष ग्राता हैं । 


प्र० ३१ जोव का लक्षण क्रियावती शक्तिवाला कहें तो ठीक है ना ? 
उ० ग्रतिव्याप्ति दोष श्ाता हैं । 


प्र० ३२ जीव का लक्षण पर का भला बुरा करना, सत्य बोलना, देश का 


( (६ ) 


उपकार करना, बाल बच्चों का और स्त्री का पालन पोषण करना, रुपया 

कमाना कहें तो ठीक है ना ? 

उ० गसम्भव दोप श्राता है । 

प्र० ३३ आत्मा का लक्षण दयादान पूजा अगुव्रत महाब्रतादि कहें तो ? 

उ० ग्रव्याप्ति दोष आता हैं । 

प्र० ३४ आत्मा का लक्षण सम्यग्दशंन कहें तो क्‍या दोष ग्राता हें ? 

उ० ग्रव्याप्ति दोष आता हैं । 

प्र० ३५ सच्चे लक्षण की क्‍या पहिचान हे ? 

उ० जो लक्ष्य में तो सवंत्र पाया जावे और अलक्ष्य में किसी भी 

स्थान पर ना हो वहे। सच्चे लक्षण को पहिचान हैं । 

प्र० ३६ ग्रात्मा का लक्षण “चेतन्य' कहें तो क्‍या दोष श्राता हैं ? 

उ० कोई भो दोप नहीं आता क्योंकि निगोद से लगाकर सिद्ध दशा 

तक सब जीवों में निरन्तर पाया जाता हैं, अनात्मा में नहीं पाया जाता 

इसलिए चेतन्य लक्षण ग्रात्मा है इसमें कोई भी दोष नहीं आता है । 

प्र० ३७ तुम्हारी सत्ता कितनो हैं ? 

उ० मेरा आत्मा गुग और पर्याय मेरी सत्ता है । 

प्र० ३८ मेरी सत्ता मेरा आत्म गुण पर्याप है इसको जानने से क्या लाभ 

हे? 

उ० (१) शरीर की सत्ता (२) पग्राठ कर्मो की सत्ता (३) विकारों 
भावों की सत्ता मेरी सत्ता नहीं हैं ऐसा जानकर श्रपनी 
सत्ता पर दृष्टि देवे तो धर्म की शुरुआत वृद्धि होकर पुणंता 
होवे । 


३६ 


४१ 


४२ 


6४ 


४५. 


४६. 


४७. 


४ए८. 


| 
असंख्यात प्रदेशी वह आ्रात्मा, कोई दोष आता हैं ? 
ग्रतिव्याप्ति दोप आता है । 
तेरा पर से होता है, तेरा तेरे से नहीं, क्या दोप गाता है ? 
प्रसंभव दोप आता है । 
लोक व्यापक सो आत्मा, क्‍या दोष आता है ! 
ग्रतिव्याप्ति दोष आता हूं । अव्याप्ति दोप भी गाता है । 
लोक में रहे सो ग्रात्मा क्या दोप आता है ? 
ग्रतिव्याप्ति दोप ग्राता हैं । 
नित्य सो आत्मा क्या दोप आता हैं ? 
ग्रतिव्याप्ति दोष आता है । 
गमन करे सो जीव क्‍या दोष ग्राता है ” 
प्रतिव्याप्ति दोष गाता है । 
जीव के गमन में कौन निमित्त है ? 
धम द्रव्य । 
जीव के स्थिर होने में कौन निमित्त है ? 
ग्रधम द्रव्य । 
जीव के ठहरने में (अवकाश दान) कौन निमित्त है ? 
लोकाकाश । 


जीव के परिणमन में कौन निमित्त है ? 
काल । 


प्र» ४६. जो कानून जीव पर लागु हो वह सब द्रव्यों पर भी लागू हो 
उनके नाम बताग्रो ? 


( २१ ) 


उ० (१) द्रव्य का लक्षण ग्रस्तित्व है सब द्र॒व्यों पर लागू होता है । 

(२) त्रिकाल कायम रहकर प्रत्येक समय में पुरानी प्रवस्था का 
ज्यय और नई ग्रवस्था का उत्पन्न करना। सब द्रव्यों पर 
लागू होता है । 

(२३) द्रव्य अपने गुगा अवस्था वाला है, सब द्रव्यों पर लागू होता 
है । 

(४) द्रव्य के निजभाव का नाश नहीं होता इसलिए नित्य है 
और परिगमन करता है इसलिए श्रनित्य है। यह भी सब 
द्रव्यां पर लागू होता है । 

प्र० ५०. जीव का कक्षण अगुब्रत पालना, क्या दोष आता है ? 

उ० ग्रव्याप्ति दोप आता है । 

प्र० ५१. जीव का लक्षण सामान्य विशेष गुगावाला कहें तो ? 

उ० ग्रतिव्याप्ति दोप ग्राता है । 

प्र ० ५२. जीव का लक्षण उत्पादब्यय श्र॒व वाला कहें तो ? 

उ० ग्रतिव्याप्ति दोप आता है । 

प्र० ५३. छ: ढाला में जीव का लक्षगा क्या कहा है ? 

उ० जीव का लक्षण जाता दृष्टा है, ग्रांख, नाक, शरीर मू्तिक नहीं 
है चतन्यरुपा उसकी मूरति है, उपमारहित है, पुदगल आकाश धर्म अधर्म 
काल से जीव का कुछ भी संबंध नहीं है ऐसा बताया है । 

प्र० ५४. अपना लक्षण चे +नय माने तो क्‍या होगा ? 

उ० चतन्य लक्षण वाला मैं हु ऐसा मानते ही सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति 
होती है सुख का पता चल जाता है। 
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पुदगक्त द्रत्य 


प्र० १. पुदूगल किसे कहते हैं ? 

उ० जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण पाया जाये उपे पुदृगल कहते हैं । 
प्र० २. पुदगल के कितने भेद हैं ? 

उ० दो भेद हैं । (१) परमाणु और (२) स्कंध 

प्र० ३. परमाणु किसे कहते हैं ? 

उ० जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता ऐसे सबसे छोटं पुदगल 
को परमागु कहते हैं । 

प्र० ४. स्कंध किसे कहते हैं । 

उ० दोयादो से प्रधिक परमाणुझ्रों के बन्ध को स्कंध कहते हैं। 
प्र० ५. स्कंध के कितने भेद हैं ? 

उ० ग्राहार वगगंणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मण 
वर्गंणा इत्यादि २२ भेद हैं । 

प्र० ६. बंध किसे कहते हैं । 

उ0. जिस सम्बन्ध विशेष से प्रतेक वस्तुओ्रों में एकपने का ज्ञान होता है 
उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं । 

प्र० ७. बंध को परिभाषा में क्या २ बात श्राई ? 


( २३ ) 


उ० (१) अनेक वस्तु होनी चाहिएं। (२) एक देखने में आये । 
(३) परन्तु ज्ञान में सच्ची वात ध्यान में हो, तब बंध का सच्चा ज्ञान 
होता है। 


प्र०/८. स्पदों क्‍या है ? 


ज० पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है । 

प्र० &. स्पर्श की कितनी पर्याय हैं ? 

उ० हल्का, भारी, ठण्डा, गर्म, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम ग्राठ हैं । 
प्र० १०. रस क्‍या है और रस क्री कितनी पर्याय हैं ? 

उ० रस पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है और खट्टा; मीठा, कड़ वा, 


चरपरा, कपायला रस की ५ पययि हैं । 

प्र० ११. गंव क्‍या है और उसकी कितनी पर्याय हैं ? 

उ० गंघ पुद्गल द्रव्य का विशेष गुगा है । इसकी सुगन्ध और दुर्गन्ध २ 
पर्याय हैं । 

प्र० १२. वर्गा क्या है श्र उसकी कितनी पर्याय हैं ? 

उ० वर्गां पुदगल द्रव्य का विशेष गुण है श्रौर इसकी काला, पीला, 
नीला, लाल, सफेद ४ पर्याय हैं । 


प्र० १३. प्दूगल को २० पर्यायें के जानने से क्‍या लाभ है ? 

उ० अनादिकाल से श्रज्ञानो एक एक समय करके पदगल की जो बीस 
पर्यायें हैं इन्हें श्रपणी मानकर पागल हो रहा है उसके पागलपन मिटाने के 
लिए २० पर्यायों का मालिक पृद्गल है, जीव नहीं श्रर्थात्‌ हें श्रात्मां! तेरा 
इनसे किसी भी प्रकार सम्बन्ध नहीं है। ऐसा जानकर अश्रपनी ओर दुष्टि 
करे तो पृदूगल की बीस पर्यायों का ज्ञान सच्चा हूँ । 


( २४ ) 


४० १४. पुदुगल से जोव का सम्बन्ध नहीं हैं यह कहाँ आया है ? 
उ० पूज्यपाद भगवान ने इष्टोपदेश की ५० वीं गाथा में कहा है कि 
“जीव जुदा, पुदू्गल जुदा, यही तत्व का सार । 
ग्रन्य कछु व्याख्यान जो, सब याही का विस्ता+ । 


प्र» १५. पुदुगलास्तिकाय का णाब्दिक ग्रथ क्‍या है ? 
उ० (१) पुद जुड़ना, (२) गलत-विछुड़ना, विखरना (३) ग्रस्तितः 
होन।, (४) कायत्समूद अर्थात्‌ इकट्ठा होना । 


प्र० १६. पुदगल द्रव्य का पूरा नाम क्या है ? 
उ० पुदुगल।स्तिकाय । 


प्र० १७. पुद् प्रर्थात्‌ जुड़ना से क्या तात्पय है ? 

उ० (१) जैसे चार सौ पन्नों की किताब मैंने जोड़ दी, इसमें किताब 
जुड़ी पुद के कारणा, मानी मैंने जोड़ी तो उसने पुदंगलास्तिकाय के 'पुद्‌ को 
उड़ा दिया । (२) मैंने रुपया कमाया, कमाया गया 'पुद' के कारणा, माना 
मैंने कमाया, तो पुदुगलास्तिकाय के 'पुदु को नहीं माना । 


प्र० १८. 'पुद्‌ को कब माना । 

उ० (१) मैंने फाड़ दी, (२) मैंने दोौने इकट्ट कर दिये (३) मैंने 
कमीज के टुकड़ों को जोड़ दिया श्रादि कथनों में काड़ झ्राना, दाना इकट्ठा 
करना, टुकड़ों को जोड़ना आ्रादि 'पुद्‌' से हुआ मेरे से नहीं, तब “पुद्‌' को 
माना । 

प्र० १६. 'गल भश्रर्थात बिखरना से क्‍या तात्पयं है ? 

उ० जेसे बच्चे के हाथ में काँच का गिलास था, उसमें दूध था-वह 
गिर गया, श्रज्ञानी को क्‍या लगता है, कि बच्च ने सावधानी नहीं रक्‍्खी 


( २५ ) 


इसलिए दूध मिट्टी में मिल गया (बिखर गया) परन्तु दूध जो बिखरा वह 
पुदगलास्तिकाय के 'गल' के कारण । ऐसा न मानकर बच्च की प्रसावधानी 
दृढे तो उसने “गल' को नहों माना । 

प्र ० २०. “गल' को कब माना । 

उ० जसे मैंने लू के दो टुकड़ कर दिए, मैंने कलम के दो टुकड़े 
कर दिए , मैंने सावधांनी न रक्खी तो दूध निकल गया ग्रादि कथनों में 
लड्टू और कलम के टुकड़ करना, दूध मिकलना-वह 'गल' के कारण 
निकला, मेरे का रण नहीं, ऐस; ज्ञान वर्ते तो पुदगलास्तिकाय के “गल' को 
माना । 

प्र० २१. 'ग्रस्ति' भ्रर्थात्‌ होना से क्या तात्पये है ? 

उ० जैसे (१) मैं हैं तो शरीर है। (२) मैं हैं तो छहारीर का कार्य 
होता है। (३) जान है तो भ्रांख है भ्ादि में श्रज्षाना ऐसा मानता हे कि 
धरीर है शरीर का काये है, झ्रांख है यह सब ग्रात्मा के कारण है तो 
उसने पुद्गलास्तिकाय का 'पझ्रस्ति' पना नहीं माना । 

प्र० २२. 'अ्स्ति को कब माना ? द 

उ० दारीर, श्रांख, कान, मन वाणो श्रादि के पुदगलास्तिकाय के श्रस्ति- 
पने के कारण हैं मेरे कारण नहीं । तब 'भ्रस्ति' को मामा । 


प्र० २३. काय भ्रर्थात्‌ समृह इकट्रा होना से क्‍या तात्पये है ? 

उ० जैसे लड़की को शादी में हलवाई बून्दी बना देता है श्नौर भाई 
जाते है तो बून्दो के लू बनाकर रख देते हैं। वास्तव में वह पुद्गलास्ति- 
काय के 'काय' के कारण बने। भ्रज्ञानी मानता है मैंने बनाये तो उसने 
'काय' को नहीं माना । 

प्र० २४. 'काय' को कब माना ? 


( २६ ) 


उ० (१) दस दवाई मिलाकर मैंने चूर्ण बनाया, (२) घो चोनो से 
मैंते हलवा बनाया ग्र,दि कथनों में चू्गों, हलवा पुद्गलास्तिकाय के 'काथ 
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के कारगा बना, मेरे कारण नहों' तब पुदुगलास्तिकाय के 'काय' को म.ना। 


प्र० २५. पुदगलास्तिकाय से क्या समभना चाहिए ? 

उ० (१) पुद्‌ (२) गल (३) अस्ति (८) काय, यह सब पुदगल का 
स्वभाव है. इनसे मेरा किसी भी प्रकार का संबंश नहीं है । लेकिन श्रज्ञानी 
पुदुगल का कार्य पुदगल से न मानकर पुद्गलास्तिकाय को उड़ाता है हम 
एसी गलती न करे । पुदूगल का कारये पुदूगल से ही जाने तो मिथ्यात्व का 
ग्रभाव होकर धर्म की प्राप्ति हो । 

प्र० २६. पुदगल द्रव्य कितने हैं ? 

उ० पुद्गल द्रव्य ग्रनंतानंत हैं । 


प्र, २७. पुद्गल द्रव्य ग्रनन्तानन्त हैं, कब माना ? 

उ७”. एक २ परभाणु अनन्त गुग और पर्यायों का पिण्ड टै। एक पर- 
माणु का द्रव्य क्षेत्र काल भाव दूसरे परमाणु से पृथक है। जैसे एक किताब 
है, घड़ी है, लड़ है, यह स्कंध हैं इनमें एक २ परमाणु अपने अपने अनन्त 
गुगों पर्यायों' सहित वतंता' है ऐसा ज्ञान होवे श्रोर जब एक परमाग] दूसरें 
परमागु म॑ कुछ नहीं करता तो मेरे में करने धरने का प्रश्न ही नहीं तब 
पुद्गल द्रव्य श्रनन्तानन्त हैं तब माना । 


प्र ० २८. पुदगल द्वत्य कितने प्रदेशी हैं ? 

उ० प्रत्येक पुदगल एक प्रदेशी है । 

प्र० २६. पुद्गल द्रव्य रूपी है या अ्रहपो है ? 

उ० पुद्गल द्रव्य रूपी है अरूपी नहीं है क्योंकि जिसमें स्पर्श रस गंध 


( २७ ) 
वर्गा पाया जावे वह रूपी है । 
प्र> ३०. पुदगलों में बंध क्‍यों होता है ? 
उ० पुद्गल के स्पश रस गंध वर्णादि विशेष गृगों में से रपर्श गुण की 
दो अश ही अधिक हो वहाँ स्निग्ध का स्निग्ध के साथ, रझुश्त का रुक्ष के 
यछ्छ, तथा स्निग्ध रक्ष का परस्पर बंध होता है श्लोर जिसमें अधिक गुण 
हों उस रूप से समस्त स्कंध हो जाता है। इस प्रकार पुद्गलों के बंध की 
बात है | एुदगल के बन्ध में जीव से किसी भी प्रकार का कर्ता-कर्म भोक्‍्ता- 
भोग्य संबंध नहीं है । तब उसने पुदुगल के बन्ध को जाना। 
प्र० ३१. पुदगलों का बन्ध कब नहीं होता है ? 
उ० जिस पुद्गल की स्निग्धता या रुक्षता जघन्य रूप से हो वह बंध 
के योग्य नहीं है । (२) एक समान गुणवाले पुद्गलों का बंध नहीं होता है 
प्र० ३२. तुम परमागा हो या स्कंध ? 
उ० परमाणु ओर स्कंध पुदगल के भेद हैं मैं तो जीव द्रव्य हूं । 
प्र» ३३. शरीरों के कितने भेद हैं ? 
5७ पांच हैं । १. औदारिक २. वेक्रियक ३. झ्राहारक ४. तेजस और 
५ कार्माण । ह 
प्र> ३३. औदारिक शरीर का कर्ता कौन है, श्रोर कौन नही ? 
उ० ग्रौदारिक शरीर का कर्ता आहार वगंगा है, जीव नहीं । 
प्र० ३५. वेक्रियक शरीर का कर्ता कौन है, और कौन नहीं ? 
'उ० वैक्रिक शरीर का कर्ता प्राहार वगंगा है, और देव नारक़ी 
नहीं । 
प्र० ३६. आहारक शरोर का कर्ता प्राह्दारक ऋद्धिवारो मुनि है ना ? 
उ० आहारक शरोौर का कर्ता भाहार बगंणा है, मुनि नहीं ? 


( रे८ ) 


प्र० ३७. तैजस शरीर का कर्ता कौन है और कौन नहीं ? 

उ० तेजस शरीर का कर्ता तैजस वर्गणा है, जीव और दूपरी वर्गगा 
नहीं । 

प्र० ३८. ज्ञानावर्गी दर्शनावर्णी आदि कर्मो का कर्ता कौन है, कौन नहीं ? 
उ० ज्ञानावर्णी आदि श्राठ कर्मों का कर्ता कार्मण वर्गणा है, जोब 
ग्रौर बाकी वर्गंणा नहीं है । 


प्र ० ३६. शआ्रापके कितने शरीर हैं ? 
उ० मैंतो पात्मा हूं मेरे कोई भी शरोर नहीं है । 


प्र० ४०. देव नारकियों के कितने २ शरीर है ? 

उ० देव नारकी भी भ्रात्मा हैं उसके कोई भी शरीर नहीं है । 
प्र० ४१. भाषा तो जीव बोलता है ना ? 

उ० भाषा का कर्ता भाषा वगंणा है, जीव नहीं है । 


प्र० ४२. रोटी बनाने भोर रोटी खाने का कर्ता आत्मा है ना ? 
उ० रोटं बनाने श्रौर खाने का कर्ता आहार वर्गणा है, ग्रात्मा नहीं हैं 


प्र० ४३. मोहनीय कर्म का क्षप किस जीव ने किया ? 


उ७० मोहनीय कम के क्षय का कर्ता कामंण वगगंणा है कोई भी जीव 
नहों । 

प्र० ४४. किताब उठाने धरने का कर्ता जीव है ना ? 

उ० किताब उठाने और धरने का कर्त्ता श्राहार वर्गणा है जीव और 


दूसरो वर्गणा नहीं है । 
प्र० ४५. सुबह उठता, ट्ट्टी जाना, नहाना, कपड़े पहिनना, उतरना बिस- 
तर बिछाना, इकट्ठा करना, दुकान को सजाना, सोने का हार बनाना 


( २६ ) 


रथ बनाना आदि कार्यों का कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उ० इन सब कार्यों का कर्ता एक्र मात्र आहार वर्गणा है कोई जीव 
श्रौर दूसरी वर्गणा नहीं है । 

प्र० ४६ गेहूं का आटा बाई ने पीसा है ना ? 

उ० गेहूं का आटा आहार वर्गंगा ने किया है । बाई और चक्‍की ने 
नहीं । 

प्र० ४७. दिव्य ध्वनि का कर्ता कौन २ से भगवान हैं ? 

उ० दिव्यध्वनि का कर्ता भाषावगंणगा है कोई भगवान और कोई 
दूसरी वर्गणा नहीं है । 


प्र» ४८. मन का कर्ता संज्ञी जीव है या असंज्ञी ? 

उ० मन का कर्ता मनोवर्गणा है कोई जीव और कोई दूसरी वर्गंणा 
नहीं । 

प्र० ४६. पुदगल के सामान्य गुर कौन कौन से हैं श्रौर कितने हैं ? 


उ० अस्तित्व वस्तुत्व आदि पुद्गल के गुण ग्नेक हैं । 
प्र० ५०. पुदगल की पर्यायों के नाम बताओ ? 
उ० (१) शब्द (२) बन्ब (३) सूक्ष्म (४) स्थूल (५) आकार (३)खंड 


(७9) अन्धकार (८५) छाया (६) उद्योत (१०) झ्राताप, यह सब पुदगल की 
पर्यायें हैं इनका कर्ता पुदंगल ही है जीव नहीं है । 

प्र> ५१. तुम हल्के हो या भारी ? 

उ० मैं तो आ्रात्मा हूं हल्का भारी तो स्पशे गुर की पर्याय है। 

प्र० ५१. अज्ञानी हल्का भारो को जानकर क्या करता है ? 

उ० राग द्वंष 


( ३० ) 


प्र० ५३. अयने आप का पता न होने से अज्ञानी स्पर्श गुण की हल्के भारी 
पर्याय को ही, (१) मैं हल्का हैं ती द्प करता है, और भारी होने के लिए 
पिस्ता, वादाम आदि खाता है तो राग करता (2) यदि अपने आपको 
भारी मानता हे चला नहीं जाता हे तो दढ्वंप करता £ हल्का होने पर राग 
करत. | । 

प्र» ५०. इस हल्का भारी में जो रागद्प होता है इसा ग्रभाव कंसे हो ? 
उ७० गे अःत्मा, हल्का भारी स्पश्ञ रहित अस्पर्ण स्वभावी हूँ ऐसा जाने 
माने तो रागद्वप का ब्रभाव हो । 


प्र» ५८. टण्टा गरम क्‍या है ? 
उ७ ठंडा गरम पुदूगल द्रव्य के स्पर्श गुग की पर्याय है ? 


प्र० ५५. अज्ञानी जीव ठंडा गरम को जानकर रागद्वप केसे करता है ? 
उ० (१) मुर्भे ठण्डी का बुखार है, मुझ गर्मी का बुखार है ऐसा 
जानकर द्वंप करता 
(२) किसी को हेजा हो जावे ओर बुखार हो जावे तो राग 
करता टे । 
प्र० ५७. ठंडा गर्म संबंधी रागद्रथ का अभाव कसे हो ? 
उ० में आत्मा, ठंडा गर्म स्पर्श गुर रहित अस्पर्श स्वभावी भगवान 
आत्मा हूं ऐसा जाने माने तो रागद्व ष का ग्रभाव हो । 


प्र० ५८. रूखा, चिकना, कड़ा, नमं कया है ? 

उ० पुदूगल की स्पर्श गुण की पर्याय है । 

प्र० ५६. अज्ञानी जीव रूखा, चिकना, कड़ा, नम को जानकर रागद्व ष कंसे 
करता है ? 


( रे! ) 


उ० मेरा बदन रूखा, कड्टा है ऐसा जानकर द्वेव करता है और चिकना 
नम से राग करता हैं । 

प्र० ६०. रूखा; विकना, कड़ा, नर्म संबंधी रागद्व प का अभाव कैसे हो ? 
उ० में ग्रात्मा रूखा, चिकना, वड़ा नर्म स्पर्श गुग रहित ग्रस्पर्श स्व- 
भावों भगवान आत्ना हूं ऐसा जाने माने तो रागद्व प का अभाव हो । 

प्र० ६१. खटटा, मीठा, कर वा, कपायला, चरपरा क्या हैं ? 

उ० पुद्गल द्रव्य के रस गृगा की पर्याय हैं । 

प्र० ६२. अज्ञानी खट्टा, मीठा, कर बा, चरपरा, कपायले को जानकर क्‍या 
करता हैं ? 

उ० रागद्व प करता है । 

प्र ' ६३. अज्ञानी खटटा, मीठा, कः वा, चरपरा, कपायला को जानकर 
रागठ्रेप केसे करता हैं ? 

उ0.. मुझे नोम्बू खट॒टा अच्छा लगता है, पेड़ा मीठा लगता है, नीम के 
पत्त कड़ वे लगते हैं, आदि में जिसमें रूचि हो राग करता है और जिसमें 
ग्रुचि हो ठप करता है । 

प्र० ६८. रस की पर्याव से रागद्रप का अभाव केसे हो / 

उ० मैं आत्मा, खट॒टा, मीठा, कट वा, चरपरा, कपायला रस गुगा की 
पर्यायों से रहित अझरस स्वभावा भगवान हें ऐसा अनुभव ज्ञान करे तो राग- 
6 प्‌ का अभाव हो । 

प्र० ६५. सुगन्ध और दुर्गन्ध गंध गुगा की पर्यायों से अज्ञानी रागद्व प कंसे 
करता हैं ? 

उ० (१) विष आदि में द्प करता है (२) फूल आदि सुगंध्री में 
राग करता हैं । 


प्र> ६६. सुगंव दुर्गन्‍्ध आदि में रागद्व ष का अ्रभाव कैसे हो ? 

उ० में ग्रात्मा अगन्ब स्वभावी हूं मेरा सुगंन्ध दुर्गन्‍्ध गुण से तथा 
पुदूगलों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हँ ऐसा जाने माने तो 
रागद्व ष का अ्रभाव हो । 

प्र० ६७. काला, पीला, नीला, लाल, सफेद क्‍या है ? 

उ० पुदगल के वर्ण की गुणा पर्याय हैं । 

प्र० ६८. काला पोला आदि वर्ग गुण की पर्यायों को जानकर अज्ञानी राग 
द्वष कंसे करता हैं ? 

उ० मैं काला हूं तो दवप करता हैं गोरा होने में राग करता हैं। मुझे 
गोरी घरवाली चाहिये काली नहों चाहिए आदि भावों में पागल बना 
रहता हैं । 

प्र० ६६. काला गोरा रूप रागद्व ष का ग्रभाव कंसे हो ? 

उ० मैं आत्मा अ्रूप स्वरभावी भगवान हुं काला गोरा झादि पुदगलों 
के वर्णों गुण की पर्यायों से मेरा संबंध नहीं हे ऐसा जाने माने तो राग- 
द्वष का अभाव हो । 

प्र० ७०. पुदगल जड़ हे या नहीं ? 

उ०  पुदगल जड़ है । 

प्र० ७१. यदि हम पुद्गल का लक्षण जड़ कहे तो ठीक है ना ? 

उ० पुदगल का लक्षण जड़ मानने से अतिव्याप्ति दोष आ्राता हैं । 
प्र० ७२. पृदूगल का लक्षण क्षेत्र क्षेत्रान्तर अर्थात्‌ गति स्थिति रूप हैं ना? 
उ० झ्रतिव्याप्ति दोष आता हैं । 

प्र० ७३. पुद्गल का लक्षण एक प्रदेशी है, ठीक है ना ? 

उ०  प्रतिव्याप्ति दोष आता है । 


( ३३ ) 


प्र» ७४. कोई पुदूगल का लक्षण चेतन कहे तो क्‍या दोष है ? 

उ0 ग्रसम्भव दोप ब्राता है 

प्र० ७५. पुरगल का लक्षण गति हेतुत्व गुण कहें तो क्या दोष आता है ? 
उ० ग्रमम्भव दोष आता है 

प्र ० ७६. जिसमें स्पर्श हो बाकी गन्ध रस वर्ण ना हो ऐसे पुद्गल का 
नाम बताओ्रो । 

उ जहाँ स्पर्ण होगा वहां नियम से गन्ध वर्ण रस होगा ही 
इसलिए जिसमें स्पर्ण हो बाकी गन्धादि न हो ऐसा पुद्गल होता ही नहीं । 
प्र० ७७. पृदगल की शुद्ध दशा का क्‍या नाम है ? 


उ० परमागु । 
प्र» ७८. पुदगल को अशुद्ध दशा का क्‍या नाम है ? 
उ० स्कंध । 


प्र० ७९. जो पुदगल में पाये जावें वह ही बातें दूसरे द्वव्यों में पाई जावें 
वह क्‍या है ? 

उ० (१) द्रव्य का लक्षण अ्रस्तित्व है । वह पुदगल में भी पाया जाता 
है बाको द्रव्यों में भी (२) पुद्गल त्रिकाल कायम रहकर पुरानी भ्रवस्था 
का व्यय और नई अवस्था का उत्पाद करता है, बाकी द्रव्यों में भी ऐसा 
होता है। (३) पुद्गल भ्रपनी गुण श्रवस्था वाला है। बाकी द्रव्य भी हैं । 
(४) पुद्गल का नाश नहीं होता इसलिए नित्य है, और परिणमन करता 
है इसलिए अनित्य है । यह बात भी सब द्रव्यों पर लागू होती है । 

प्र: ८ सबसे ज्यादा संख्या में कौन द्रव्य है ? 

उ० पुद्गल । 

प्र० ८१. पुद्गल चलता हैँ या गहीं, यदि चलता है तो इसमें निरमित्त कौन 


प्र0 


प्र0 
उ0 


८३. 


८४. 


८२५. 


८६. 


८७9. 


ष्प्८. 


( ३४ ) 


(१) पुदगल में क्रियावती शक्ति होने से वह चलता है । 
(२) पुद्गल के चलने में निमित्त है धर्म द्रव्य । 


. पुदू्गल के यहरने में निमित्त कौन हैं ! 


ग्रधर्म द्रव्य ' 

पुद्गल को अवकाश देने में कौन निमित्त है ? 

ग्राकाश द्रव्य । 

पुदूगल के परिगामन में कौन निमिन्त दे ? 

कान द्रव्य । 

पुदगल के कार्यों को अपना माने वह कौन है ? 

मिथ्याहप्टि, पापों, जिनमत से बाहर है । 

बंध की विशेपता क्‍या २ हैं ? 

(१) एक प्रदेश में अ्रनेक रहते 

(२) लोकाकाश के एक प्रदेश में सव परमाणु और सूक्ष्म स्कंश्र 
समा सकते है 

(३) एक महा स्कंध लोक प्रमाण भ्रसंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों 
को रोकता है । 

रूपी कौन है और रूपी कोन नहीं है ” 

पुद्गल द्रव्य छपी £ बाकी द्रव्य रूपी नहीं है, अरूपी हैं । 

पुण्य पाप का फल जीव का कार्य है ना ? 

पुण्य पाप फल मांटी, हरख बिलखौ मत भाई 

यह पुदगल परजाय, उपजि विनस थिर नाई 


लाख बात की बात यही, निश्चय उर लावो । 
तोरि सकल जग दंद-फंद, नित श्रातम ब्याप्रो । 


पाठ ४ 


धर्म द्रत्म भार अपर्मग दन्रत्य 


प्० १. धरम द्रब्य किसे कहे हें ? 

3० जो स्वयं गमन करते हए जोव और पुदगलों को गमन करने में 
निर्मित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं । जेसे गमन करती हुई मछली को गमन 
करने में पाती । 

प्र० २. गभधमं द्रव्य किसे कहत हैं ? 

उ० स्वय गति पूर्वक स्थिति रूप परिगाम ऐसे जीव और पुदगलों को 
ठहरने में जो निमित्त हो उग ग्रतर्म द्रव्य कहते हैं। जेसे पथिक को ठहरने 
के लिए वृक्ष का छाया । 

प्र० ३. प्रत्र्म द्रव्य की परिभाषा में 'गतियूवंक स्थिति करे उसे अधर्म 
द्रव्प निमित्त है. यदि गतिपूर्वक शब्द निकाल दें तो क्या हानि होगी । 
उ० यदि हम “गतिपूर्वक' शब्द निकाल दें तो सर्देव स्थिर रहने वाले 
धर्म अधर्म काल और स्वयं अधर्म द्रव्य को भो स्थिति में अ्रधर्भ द्रव्य के 
निमित्त पने का प्रसंग उपस्थित होवेगा, सो गलत है । 

प्र» ८४८. धर्म अर्थात्‌ पुण्य और अबर्म अर्थात्‌ पाप, ऐसा है ना ? 

उ०.. पुण्य पाप से यहां मतलब नहीं है यहाँ पर तो धर्म और श्रधर्म 
द्रव्य नाम के स्ब॒तन्त्र द्रव्य हैं उनमे तात्पय है । 

प्र० ५. धर्म द्रव्य ही जीव पुदुगलों को चलाता है ना ! 

उ० बिल्कुल नहीं » जीव पुदुगल प्रपनों २ क्रियावती शक्ति के गमन 


( ३६ ) 


रूप परिणमन के कारण चलते हैं धर्म द्रव्य के कारण नहीं । धरम द्रव्य तो 
निमित्त मात्र है । 

प्र० ६. श्रधमं द्रव्य जीव और पुद्गलों को ठहराता है ना ? 

उ० बिलकुल नहीं । जीव पुदगल अपनी २ क्रियावती शक्ति के स्थिर 
रूप परिणमन के कारण ठहरते हैं अधम द्रव्य के कारण नहों। ग्रधमं द्रव्य 
तो निमित्त मात्र है + 

प्र० ७. चलने प्रोर स्थिर होने की शक्ति कितने द्रब्यों में है ? 

उ० मात्र पुदयल भ्रौर जीव में ही है और द्र॒व्यों में नहीं है । 

प्र० ८. क्रियाबती शक्ति किसे कहते हैं ? 

उ० जीव और पुद्गल में अ्रपनी २ क्रिपरावतों शक्ति नाम का गुण है 
बह नित्य है, उसको अपनी २ योग्यता से कभी गति रूप कभी स्थिर रूप 
पर्याय होती है । 


प्र० ६. क्रियावती शक्ति गुण की कितने प्रकार को पर्याय होती हैं ? 
उ० दो प्रकार की होती है--गमन रूप और स्थिति रूप । 
प्र० १०. जब जीव और पुद्गलों में स्वयं चलने ओर स्थिर होने को शक्ति 
है तब शास्त्रों में धर्म अ्रवर्म द्रव्य का वर्गात क्यों किया । 
उ० (१) उपादान निज्र गुण जहाँ, तहां निभित्त पर होय । 
भेदज्ञान प्रवाण विधि, बिरला बूमे कोय॥ 

(२) प्रवचनसार गा० €५ में भी लिखा हूँ कि “जिसके पूर्व 
अवस्था प्राप्त की है ऐसा (उपादान) द्रव्य भा जो कि उचित बहिरंग 
साधनों के सान्निध्य (निकटता, हाजरी) के सदभाव में अनेक प्रकार की 
बहुत सी श्रवस्थाए करता है।' 


( ३७ ) 


प्र ११. हम बम्बई से देहलो आये, तो इसमे शरोर तो अपनी क्रियावतो 
शक्ति से आया लेकिन मेरा भाव निमित्त तो है ना ? 
उ० उसने अ्रधर्म द्रव्य को उड़ा दिया। 


प्र» १२. हम ध्यान करने बडे तो शरोर तो अपनो क्रियावती शक्ति के 
कारण स्थिर हुआ परन्तु मैं निमित्त तो हुं ना ? 


उ७० उसने ग्रधर्म द्रव्य को उड़ा दिया। 
प्र० ११. 'उपकार शब्द का क्‍या ग्रर्थ है ? 
उ० उपका र, निमित्त, सहायक आदि पर्यायवाची शब्द हैं। 


प्र» १४. धम द्रय अवबर्म द्रव्य हमको दिखाई नहों देते हैं इसलिए हम 
नहीं मानते हैं ? 

उ० अरे भाई, तुम्हारे पड़दादा, दादा वतंमान में तुम्हें दिखाई नहीं 
देते, वह थे या नहों ? तो कहता है वह तो थे । सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान 
में प्रत्यक्ष आये हैं ग्रोर अनुमानादि से यह हैं ऐसा पात्र जीव भी जानता 
है इसलिए हमें दिखाई नहीं देते इसलिए हम नहीं मानते, यह गलत हें । 


प्र० १५. धर्म ग्रधमं द्रव्य को अम्‌र्त स्वभावी क्‍यों कहा 


उ० स्पर्श रस गंध वर्गा ना होने से अमूर्त स्वभावी कहा हैं । 
प्र० १६. धर्म द्रव्य का क्षेत्र कितना बड़ा है ? 
उ० लोकव्यापक असंख्यात प्रदेशी है । 


प्र० १७ धमं अधमं द्रव्य के कितने २ हिस्से हो सकते हैं ? 

उ० जो द्रव्य है वह अखंड होता हैं उसके हिस्से नही हो सकते इस 
लिए धरम अधर्म द्रव्य के हिस्से नहीं हो सकते हैं । 

प्र० १८. कया धर्म अधमं द्रव्य में भी उत्पाद व्यय भ्रौव्यपना होता है ? 
उ> होता है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण सत्‌ है और जो सत्‌ होता है 


( ईंप ) 


उसमें उत्पाद व्यय ध्रोव्यपना होता ही हे । 

प्र/ १६. क्‍या धमं द्रव्य गमन करता है ! 

उ० नहीं करता क्योंकि इसमें कियावती थक्ति नहीं है और ग्रनादि 
ग्रनन्त स्थिर है । 

प्र० २०. धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता परन्त जीव पूदगलों को तो 
गमन कराता हे ना ? 

उ० बिलकुल नहीं, क्योंकि जो स्व्रं गमन नहीं करता वह दूसरों को 
गमन कंसे करा सकता है ? कर्भी नहीं। 

प्र० २१. अबभर्म द्रव्य जीव पुदुगलों को ठहराता है ना ? 

उ> बिल्कुल नहीं । परन्तु जीव पुद्गल स्वयं अपनी क्रियावती शक्ति 
के गमन रूप से स्थिर होते हैं तब उस निमित्त कह! जाता है । 

प्र० २२. अधर्म द्रव्य चलकर स्थिर हुआ है ना ? 

उ० विल्कुल नहीं, अभ्॒र्म द्रव्य तो अ्नादि ग्रनन्त स्थिर ही है । 

प्र/ २३. धममं द्रव्य को पहिचान क्या ह ? 

उ० गति हेतुत्व इत्यादि । 

प्र० २४. अ्धमं द्रव्य की पहिचान क्या है ? 

उ० स्थिति हेतुत्व इत्यादि । 

प्र« २५. धमं और ग्रधर्म द्रव्य में क्‍या अन्तर है ? 

उ० (१) दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं। (२) धर्म द्रव्य गति में निमित्त है श्र 
ग्रधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त हैं । 

प्र० २६. लोक अलोक का विभाग किससे होता हूं ? 

उ० धर्म अ्रधर्म द्रव्यों से । 


उ0० 


श्र० २८. 


उ० 


भ्र०ण. २९. 


उ0० 


श्र) ३०. 


उ09 


चलन मा: 
प्रे० २१. 


( रे६ ) 


. धर्म अपर द्रव्य का लक्षण जड़ कहें तो क्या दोष गआता है ? 


ग्रतिव्याप्ति । 
धर्म अ्धर्म द्रव्य का चेतन कहें तो क्या दोप गाता है ? 
ग्रसभव । क्‍ ह 
धर्म अभम द्रव्य का लगग बह्प्रदेशी कहं तो ? 
तिव्याप्ति दाप आता हे 
धरम गअ्रबम को विशपता क्या ह ” 
(१) नित्य है, (२) अवस्थित हे, (३) अरूपी हैं, (४) हलन 


। 


धरम गअवम द्रव्य का लक्षण नित्य अवस्थित अरूपी और हलन 


चलन रहित वहें ता ठोक हे ना ? 


उ0० 
प्र> ३२. 


असलननथकक, 


30 


अ० ३३. 


उ० 
निमित्त 


प्र० ३४. 


प्रठू 2५; 


प्र० ३६. 


ग्रतिव्याप्ति दोष गआ्लाता हे । 


धर्म द्रव्य को चलाने में कौन निमित्त हे ? 
द्रव्य चलता ही नहीं तब निम्मित्त कौन है, यह प्रश्न भूठा 


*+ जले 


व्रम ग्रथर्म द्रव्य को ठहराने में कौन निमित्त है 
यट तो अना दि ग्रनन्त ठहर होाए ही हैं इसलिए टट्टराने में कौन 
यह प्रव्न अविवेकपूगां है । 


धर्म अबर्म को जगह देन में कोन निमित्त हें ? 


आकाइड द्रव्य । 


3७० 


धर्म अन्नर्म द्रव्य के परिगमाने में कौन निमित्त 
कालद्रव्य । 
सिद्ध जीव लोक के आरागे क्यों नहीं जाते, तो कहा है “वर्म द्नथ्य 


( ४० ) 


के ग्रभाव होने से” आप कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता ही 
नहीं तो क्‍या तत्वार्थ सूत्र में गलत लिखा है ! 
उ० (१) जो जीव धर्म द्रव्य को मानते ही नहीं उसकी अपेक्षा कथन 
क्या है। 
(१) यह व्यवहार कथन है । 
प्र० ३७. तो फिर सिद्ध जीव अलोक में क्‍यों नहीं जाते ? 
उ० सिद्ध जीव लोक का द्रव्य हे इसलिए अ्लोक में नहीं जाता । 
प्र० ३८. धर्म अधर्म द्रव्य को जानने से क्या लाभ है ! 


उ० (१) शास्त्रों के पढ़ने से पहिले अज्ञानी ऐसा मानता था कि मैं 
शरीर को चलाता हूं या शरीर मुझे चलाता है । ठहराता 
हे । 


(३) शास्त्र पढ़कर अज्ञानी ने निकाला धर्म द्रव्य चलाता है और 
अधमं द्रव्य ठहराता है। सच्चा ज्ञान होने पर इस खोटी 
बुद्धि का अ्रभाव हो जाता हैं । 

(३) मैं ग्रात्मा हूं धर्म ग्रधर्म द्रव्य से मेरा किसी भी प्रकार का 
संबंध नहीं है ऐसा जानकर अपने में स्थिर होवे तो धर्म 
अधर्म को जाना । 


पाठ ६ 
जाक्ाश दन्रवत्य 


प्र० 8. ग्राकाय द्व्य किसे कहते हैं ? 

उ० जो जोव द्विक पांचों द्रग्यों को रहने के लिए स्थान देता है उसे 
प्राकाश द्रव्य कहते हैं । ब्ाकाश द्रव्य सर्व व्यापक है, सत्र है । 

प्र०२. ग्राक़ाग >वय जगह देता है यह कथन कसा है ? 

उ० व्यवटार कथ, 2, गसा # नहीं, निभिन्नादि की ग्पेक्षा कथन 
क्रिया हे । 

प१्७५ ३. गआकाय के कितने भद है ? 

७ ग्राकाय एक ही अ्रखद् द्रव्य है । 

प्र« ८. लोकाका- मार ग्रलोकाकाश यह दो भेद क्‍यों किये ? 

उ0... जिलने टिस्न में जीव पुदृगल धर्म अगवम और काल रहते हैं उसे 
लोकाकाण बहने हैं बाकी लोकाकराश से ग्रमर्यादित ग्रलोकाकाश है । 

प्र« ५. लोकाकाश बड़ा हे या झलोकाकाश ? 

लोकाकाश से ग्रमर्यादित बड़ा अलोकाकाश है । 

लोकाकाश ग्लोकाका् के द्रब्य क्षत्र काल भाव में क्‍या ग्रन्तर 
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उ० . दूानों का द्रब्य क्षेत्रकाल भाव एक ही है क्योंकि एक द्रव्य है। 

प्र». ७. लीकाकाश और अलोकाकाश के रंग में क्‍या ग््त र है! 

उ० आकाश द्रव्य अरूपी है लोकाकाश और ग्रलोकाकाश में रंग होता 
ही नहीं क्योंकि रंग तो पुदगल का विशेष गुगा हूँ । 


( ४२ ) 
प्र० ८. ग्रलॉकाश में कितने द्रव्य हैं ? 
उ० एकमात्र आकाश ही शुद्ध द्रव्य है ग्नौर नहीं । 
प्र० ९. आकाश द्रव्य के किनने प्रदेश हें ? 
उ० ग्राकाश द्रव्य अ्रनंत प्रदेशी हे । 
प्र० १०. अलोकाकाश में परिगामन होता है या नहीं ? यदि होता हैँ तो 
उसके परिणमन में कौन निमित्त हैं ? 
उ० ग्लोकाकाश में परिणमन होता 
द्रव्य निमित्त हे । 
प्र» ११. जब गलोकाकाश में काल द्रव्य ह॑ ही नहीं, तब वह निमित्त 
होता है यह बात कहां से आई ? 
उ० लोकाकाश में विद्यमान कालागु निमित्त हैं । 
:० १२. लोकाकाश के प्रदेशों में एक ही प्रकार के दो द्रव्य कभी भी साथ 
नहीं रहते उस द्रव्य का क्‍या नाम हें ? 


उ० काल द्रव्य है क्योंकि कालद्रव्य लोकाकाश के एक २ प्रदेश पर 
रत्नों की राशि के समान ग्रनादि ग्रनन्त स्थिर है । 

प्र« १३. कोई आदमी कहता हे देखो हमने तम्हें जगह दी, नहीं तो तम 
गाड़ीं से रह जाते, क्या यह बात ठीक है ? 

उ० बिल्कुल गलत हैं । जेसे एक आदमी फरस्टे क्लास के डिब्बे में बेंठा 
हैं. एक आदमी आ्आाया, बाबू जी जरा सी जगह मुझे भो दे दो । उसने कहा 
चल-चल । थोड़ो देर में बरिस आ गई और गाडी ने सीटी दे दी; तब 
उस आदमो ने हाथ जोड़कर कहा, बाबू जी बहुत जरूरी काम हूँ जरा सी 
जगह दे दो । उसने कहा अच्छा ग्राश्रो बंठ जाओ, देखो हमने तुम्हें जगह 
दी हैं ना, देखो ऐसी मान्यता वाले ने आकाश द्रव्य को उड़ा दिया क्‍योंकि 
जगह देने में निमित्त आकाश द्रव्य है । 


हैं, उसके परिणमन में काल 


( ड४ड३ ) 
प्र० १४. आकाश द्रव्य की पहिचान क्‍या है ? 


उ० अवगाहन हेतुत्व इत्यादि । 
प्र० १५. आकाश द्रव्य का द्रव्य क्षत्र काल भाव क्‍या है ? 
उ० (१) आकाश नाम का द्रव्य है । 


(२) अनन्त प्रदेशी ग्राकाश का क्षेत्र है। 
(३) उसका परिणमन वह काल है। 
(४) उसके अनन्त गुगा वह उसका भाव है । 
प्र० १६. आकाश द्रव्य को मू्तिक कहें तो क्‍या दोष आता है ? 
उ० असंभव दोष आता है । 
प्र० १७. ग्राकाश का लक्षण अ्म्‌तिक कहें तो ठीक है ना ? 
उ० अतिव्याप्ति दोष आता है। 
प्र० १८. आकाश को जगह देने में कौन निमित्त है ? 
उ० स्वयं ही स्वयं को निमित्त है । 
प्र० १६९. ग्राकाश को चलने में कौन निमित्त है ? 
उ० ग्राकाश चलता ही नहीं, तब कौन निमित्त, यह गलत है । 
प्र» २०. आकाश के ठहरने में तो अ्धर्म द्रव्य निमित्त हे ना ? 
उ० बिल्कुल नहीं । क्‍योंकि जो चलकर स्थिर हो ऐसे जीव और 
पुदूगल को ही भ्रधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त हैं । जो अ्रनादि अ्रनन्त स्थिर 
है उसमें निमित्त कोन, यह गलत है क्‍योंकि उपादान हो तब निमित्त 
होता हैं । 
प्र० २१. आकाश के परिणमन में कौन निमिन्न हें ? 
उ० काल द्रव्य | 
प्र० २२. प्रदेश किसे कहते हैं ? 
उ० आ्राकाश के सबसे छोटे भाग को प्रदेश कहते हैं । 


( डंडे ) 


प्र० २३. आकाश द्रव्य को चेतन कहें तो क्या दोष आता है ? 
उ० ग्रसम्भव दोष आता है । 


प्र० २४. आकाश की विशेषता क्‍या हैं ? 

उ० (१) नित्य (२) अवस्थित (३) अरूपी (४) हलन-चलन रहित 
(५) अनंत प्रदेशी । 

प्र० २५. आकाश को किसने बनाया है ? 

उ० आकाश ग्रनादि ग्रनंत हें जो भ्रनादि अनंत है उसे किसने बनाया 
यह प्रश्न मूखंता भरा हैं । 


प्र० २६. लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश है, उसमें (लोकाकाश में) अनंत 
जीव, जीव से अनन्त गुणा पुदुगल द्रव्य, एक एक धर्म ग्रधर्म द्रव्य और 
ग्रसंख्य काल द्रव्य रहते हैं। तब अल्प प्रमाण वाले लोककाश में इतने 
ग्रनन्त द्रव्य कंसे रह सकते हैं ? 

उ० (१) जसे एक दीपक के प्रकाश में अनंत दीपकों का प्रकाश 
समा जाता हैं। 

गूढ रस से भरा हुआ्ना शीशे के बतंन में बहुत सा सोना रह 
सकता है; 

(३) दूध से भरे हुए घड़े में उतने ही प्रमाण में राख और 
सुईयां समा जाती हैं,--उसी प्रकार लोकाकाश के विशिष्ट 
ग्रवकाश दान शक्ति से ग्ननन्त द्रव्य भो लोकाकाशा में समा 
जाते हैं इस में कोई बाधा नहीं ग्राती है । 

प्र० २७. लोकाकाश का लक्षण असंख्यात प्रदेशी कहें तो क्‍या दोष ग्राता 
है । 


रह ग्रतिव्याप्ति दोष आता है । 


सच 
गन । 
न 


( ४५ ) 


प्र» २८. आकाश का लक्षण हलन चलन रहित कहें तो क्‍या दोष ग्राता 
है? 


ख& ग्रतिव्याप्ति दोष ग्राता है , 
प्र» २६. आकाश द्रव्य को जानने का क्‍या लाभ है ? 
हु ग्राकाश नाम का एक स्वतंत्र द्रव्य है । आग्राकाश से मेरा किसो 


भो प्रकार का संबंध नहीं है ऐसा जानकर अपनी ओर सन्मुख होकर धर्म 
को प्राप्ति होना यह ग्राकाश को जानने का लाभ है । 


पाठ ७ 
काल वन्रत्य 


प्र० १. काल द्रव्य किसे कहते हैं ! 

उ० अपनी अपनी ग्रवस्था छप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्र॒व्यों 
के परिणमन में जो निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं। जसे कुम्हार के 
चाक के घमने के लिए लोहे की कोली । 

प्र» २. काल द्रञ्य सब द्रव्यों को परिण माता है ना ? 

उ० बिल्कुल नहीं । सब द्रव्य भ्रपनी २ भ्रवस्थारूप से बदलते हैं तब 
उसमें निमित्त काल द्रव्य है । 

प्र० ३. जब सब द्रव्य ग्रपपो २ अवस्थारूप से स्वयं परिणमते हैं तब 
काल द्रव्य निमित्त है उसे बताने की क्‍या श्रावर्यकता थी ? 

उ० जहाँ उपादान होता है वहाँ निमित्त होता ही है ऐसा वस्तु का 
स्वभाब हैं ऐसा ज्ञान कराने के लिए निमित्त को बतलाने की आवश्यकता है । 
प्र» ४. काल द्रव्य को समभाने के लिए कीली का दृष्टांत क्यों दिया है! 
उ० लोकाकाश के एक २ देश पर एक २ काल द्रव्य ग्रनादि ग्रनंत 
स्थिर है इसलिए कीलो का दृश्ंत दिया हैं। 


प्र० ५. कालद्रव्य के कितने प्रदेश है ? 

उ० एक प्रदेशी है बहुप्रदेशी नहीं है । 

प्र० ६. कई शास्त्रों में काल द्रव्य को 'अप्रदेशी' क्‍यों कहा है ? 

उ० एक गिनती में न आने से काल द्रव्य को भ्रप्रदेशी कहा है । 


( ४७ ) 
प्र» ७. कालद्रव्य का लक्षण सत्‌ कहें तो क्या दोष आ्राता है ? 
उ० ग्रतिव्याप्ति दोष आता है । 
प्र० ८. काल द्र॒ब्य में उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना है या नहीं ? 
उ० ग्वश्य ही है क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय प्रौव्यपना 
होता है और काल द्र॒व्य भी है । 
प्र० €&. काल द्रव्य के कितने भेद हैं ? 


उ० (१) निश्चयकाल (२) व्यवहारकाल, दो भेद हैं । 
प्र» १०. निशवयक्राल किसे कहते हैं ? 
उ० काल द्रव्य को निश्चयकाल कहते हैं । 


प्र० ११. व्यवहार काल किसे कहने हैं ? 

उ० समय, पल, घड़ी, दिन महोना, वर्ष आदि को व्यवहार काल 
कहते हैं । 
प्र» १२. काल द्रव्य ग्रस्तिकाय क्‍यों नहीं है ? 

उ०  बहुप्रदेशी ना होने से श्रस्तिकाय नहीं है । काल द्रव्य की भ्रस्ति है 
कायपना नहीं है । 

प्र० १३. एक काल द्रव्य तथा दूसरे काल द्रव्य का क्षेत्र काल भाव एक हो 
है ना? 

उ० बिल्कुल नहीं । सब काल द्र॒व्यों का द्रव्य क्षेत्रकाल भाव पृथक 
पृथक है। 

प्र>० १४. काल द्रव्य की विशेषता क्या २ है ? 

उ० (१) प्रत्येक काल द्रव्य एक प्रदेशी है (२) भ्ररूपी है, (३) भ्रस्ति 
है, काय नही है, (४) नित्य (५) ग्रवस्थित है । 


प्र० १५. कालद्रव्य को स्थान देने में कौन निमित्त है ? 


( ४८ ) 


उ० ग्राकाश द्रव्य । 

प्र० १६. काल द्रव्य किसको निमित्त है ! 

उ० स्वयं परिणमते हुए सब द्रव्यों को निमित्त है । 

प्र० १७. लोकाकाश के एक प्रदेश में रहने वाले ग्रनंत द्वव्यों के परिणमन 

में कौन निमित्त है ? 

उ० वहां का काल द्रव्य ही नि्मित्त है । 

प्र० १८. काल द्रव्य को चलने और ठहरने में कौन निमित्त है ? 

उ० काल द्रव्य ग्रनादि अनंत स्थिर है वह चले या चल कर ठहरे 

ऐसा उनमें होता ही नहीं है । 

प्र० १९. पंचम काल में मुक्ति नहीं होतो, ऐसा क्यों कहा है ? 

उ० (१) पंचम काल में दृष्टि-मुक्ति होती है श्रोर मोह-मुक्त, विदेह- 
मक्त, जीबन-मक्त मृक्ति पंचम काल में उत्पन्न होने वाला 
इतना तीत्र पुरुषार्थ नहीं कर सकेगा इस लिए पचम काल 
में मक्ति नहीं होती है । 

(२) जम्बू कुमार आदि पंचम काल में ही मोक्ष गये हैं ओर 
विदेह क्षेत्र के मुनि के कोई पूर्व भव का बरी देव उठा 
लावे वह मृक्ति प्राप्त कर लेता है । 

प्र० २० काल द्रव्य को जानने का क्‍या लाभ है ? 
उ० काल स्वतंत्र द्रव्य हे इससे मेरा संबंध नहीं है ऐसा जानकर 
अपना भ्राश्रय ले तो काल द्रव्य को जाना । 


-- 0-- 


पाठ ८ 
प्रत्म 


प्र० १. द्रव्य किसे कहते हैं ? 


उ० गुणों के समृह को द्रव्य कहते हैं । 

प्र. २. गुणों का समृह कौन है ? 

उ० प्रत्येक द्रव्य गुगों का समूह है । 

प्र० ३. द्रव्य ग्रर्थात्‌ रुपया, सोना, चान्दी है ना ? 


उ० बिल्कुल नहीं, क्योंकि रुपया, सोना, चान्दी तो ग्नंत श्रनंत पुद्‌, 
गलों का समूह है उनमें एक एक परमार! वह गुणों का समूह है । 

प्र० ४. द्रव्य के पर्यायवाची शब्द क्‍या क्‍या हैं ? 

उ० बस्तु, पदार्थ, चीज, !777?£5, सत्‌ सब द्रव्य के पर्यायवाची है । 
प्र० ५. क्‍या सोना, चाँदी, रुपया गुणों का समृह नहीं हैं ? 

उ० सोना, चान्दी, रुपया एक स्कंध हझूप पर्याय है इनमें ग्रनंत २ 
परमार हैं शलौर एक एक परमाणु गुणों का पिटारा है। इस अपेक्षा श्रनंत 
द्रव्य के गुणों के समृह को सोना चान्दी रुपया को द्रव्य कह सकते हैं । 

प्र० ६. प्रत्येक द्रव्य गुगों का समूह है इसमें “प्रत्येक द्रज्य” से क्‍या 
तात्पये है ? 

उ० अनन्त जीव, जीव से अनन्त गुणा पुद्गल द्रव्य, धर्म ग्रधर्म, 
ग्राकाश, एकेक श्र लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्यों से टमारा मतलब 
'थत्येक द्रव्य से है--यह सब द्रव्य गुणों के समूह हैं । 
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प्र० ७. क्‍या मेरी झाात्मा भी गुणों का समूह है ? 

उ० हो तुम्हारी ग्रात्मा भी गुणों का समूह है । 

प्र० ८. सिद्ध भगवान की आत्मा भी गुणों का समूह है ? 

उ० हाँ, सिद्ध भगवान की आत्मा भो गुग्यों समृह है । 

प्र० €£. फिर सिद्ध भगवान और हमारी ग्रात्मा के गुणों में क्‍या फर्क 
रहा ? 

उ० बिल्कुल फरक नहीं है जितने गुग सिद्ध भगवान में हैं उतने 
टी गुण हमारी आत्मा में हैं । 

प्र० १० क्या प्रत्येक परमाणु भी गुगगों का समह है ? 

उ० हां, एक एक परमाणु गुणों का समह हे । 

प्र० ११. धर्म भ्रधम॑ ग्राकाश और असंख्यात काल द्रव्य भी गुणों का 
समूह हैं ? 

उ० हाँ यह सब गुणों के समह हैं । 

प्र० १२. क्या प्रत्येक द्रव्य में गुणा समान हो हैं ? 

उ० कोई भी द्रव्य हो उसमें समान ही गण हैं कम ज्यादा नहीं हैं । 
प्र० १३. एक द्रव्य गुणों का समह है तो एकेक में कितने गणा हैं ? 
उ० (१) जीव अनंत है । (२) जीव से अनंत गुणा पुद्गल द्रव्य हैं । 
(३) पुदगल द्वव्य से अनंत गुणा अधिक तीन काल के समय हैं। (४) 
तीन काल के समयों से अनंत गुणा भ्रधिक आराकाश द्रव्य के प्रदेश हैं। 
(५) आकाश द्रव्य के प्रदेशों से श्रनंत गुणा अधिक एक द्रव्य में गुण हैं। 
भ्र० १४. आकाश द्रव्य के प्रदेशों से श्रनंत गुणा! अ्रधिक गुगा, क्या प्रत्येक 
प्रत्येक द्रव्य में हैं ? 


उ० हां प्रत्येक प्रत्येक द्रव्य में आकाश द्रव्य के प्रदेशों से अनन्त गुणा 
अधिक गुर प्रत्येक द्रव्य में हैं । 
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प्र० १५. जब सिद्ध भगवान में और हमारे गुग्गों में कुछ भी ग्रन्तर नहीं 
है तो उनके और हमारे गुणों में क्या फरक रहा ? 

उ० गुग्गों की अपेक्षा कोई ग्रत्तर नहीं है । 

प्र० १६. हमारे में और सिद्ध भगवान में गुगों में ग्रन्तर नहीं है तो अन्तर 
किसमें है ? 

उ० मात्र पर्याय में ग्रन्तर है द्रव्य गुण में ग्रन्तर नहीं है । 

प्र» १७. हम सिद्ध बनने के लिए पर्याय के अन्तर को कंसे दूर करे ? 

उ० जैसा सिद्ध पर्याय में बनने से पहले सिद्ध भगवान ने किया वसा 
करे तो पर्याय का अन्तर दूर होकर हम भी पर्याय में सिद्ध बन सकते हैं। 
प्र० १८. सिद्ध बनने से पूर्व सिद्ध की आत्मा ने विकारी पर्याय को कंसे 
दूर किया ? 

उ० मैं ग्रनन्त गुणों का अभेद पिण्ड हूं, पर राग विकार का पिण्ड 
नहीं हैं ऐसा जानकर आपने अभेद पिण्ड का ग्राश्रय लिया तो वह सिद्ध बन 
गये और विकार का अभाव हो गया । 

प्र० १६. अब हम सिद्ध बनने के लिए क्‍या करे ? 


उ७० अपने अनन्त गुरणों के पिण्ड का आश्वय लेना चाहिए । 
प्र० २०. गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं जरा दृष्टांत देकर समभाइये ? 
उ० जेंसे यहां पर छह आदमी बेंठे हैं प्रत्येक के पास अट्ूट २ धन है 


किसी के पास भी कम या ज्यादा नहीं है क्योंकि किसी के पास कम होवे, 
तो दूसरे से मांगना पड़े, और ज्यादा होवे तो दूसरे को देने की बात 
आवे । उसी प्रकार विश्व में जाति अपेक्षा छह द्रव्य हैं त्येक के पास 
ग्रनन्त अनन्त गुणों का पिटारा है किसी पर भी कम ज़्यादा गुण नहीं है । 
प्र० २१. प्रत्येक के पास अनन्त गुगण्यों का पिटारा है किसी पर भी कम 
ज़्यादा गुण नहीं हैं इसको जानने से क्‍या लाभ है ? 
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उ० हम अपने अनन्त गुग्गों के पिटारे को ओर दृष्टि करें तो जीवन 
में सुख शान्ति की प्राप्ति होवे । 
प्र० २२. गणों के समृह को द्रव्य कहते हैं इसको जानने से क्या लाभ है ? 


उ० जैसे एक गुफा में छह मुनि बंठे हैं (१) एक ध्यान में लीन है । 
(२) दूसरा स्वाध्याय में रत है । (३) तीसरा आहार के निमित्त जा रहा 
है । (४) चौथा पाठ कर रहा है। (५) पांचवां सामायिक कर रहा है। 
(६) छठे को सिंह खा रहा है। तो वहाँ पर एक को दूसरे से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार लोकाकाण रूपी गएफा में प्रत्येक द्रव्य 
अपने अपने द्रव्य में अन्तमंग्न रहने वाले अपने अपने अ्रनन्त धर्मों के चक्र 
को चुम्बन करते हैं, स्पर्श करते हैं तथापि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते 
हैं। ऐसा जानकर अपने गुगों के समूह की ओर सन्मुख होवे तो सम्यदर्श न 
ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होवे, तो गुणों के समृह को द्रव्य कहते हैं समझ 
में आया कहलावेगा अन्यथा तोते के समान रटन्त कार्यकारी नहीं है । 

प्र० २३. जब सब द्र॒व्यों के पास अनंत अनन्त गरण हैं तब यह जीव पर 
की ओर क्‍यों देखता हैं ? 

उ० (१) जिनेन्द्र भगव।न को ग्राज्ञा का विश्वास ना होने से ओर 
चारों गतियों में घमकर निगोद में जाना अच्छा लगता है इसलिए पर 
और विकार की ओर देखता है । 

प्र० २४. जिनेन्द्र भगवान की ग्राज्ञा का विव्वास करने के लिए और 
चारों गतियों से छूटने के लिए क्या करना ? 

उ० अपने अनन्त गुणों के पिण्ड का आश्रय श्रद्धान ज्ञान रमणता 

करनी चाहिये । ऐसा करने से संत्रर निजेरा का प्राप्ति होकर निर्वाण की 

प्राप्ति होती हैं । 
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प्र» २५. भूतकाल में जितने आज तक मोक्ष गये हैं वह किस उपाय 
से मोक्ष गये हैं ? 

उ०. एक मात्र गुणों के समूह अपने अभेद पिण्ड के आश्रय से ही 
मोक्ष गये हैं । 

प्र« २६. विदेह से जो जीव आजकल मोक्ष जा रहे हैं वह किस उपाय से? 
उ2 एक मात्र गगों के समूह अपने अभेद पिण्ड के गआ॥्राश्नय से हो 
मोक्ष जा रहे हैं । 

प्र० २७. भविष्य में जो मोक्ष जावेंगे, वह किस उपाय से ? 

उ० वह भी एक मात्र गुणों के समूह अपने श्रभेद पिण्ड के आश्रय से 
ही मोक्ष जावेंगे। 

प्र० २८: तो क्‍या तीनों काल में मोक्ष का उपाय एक ही है ? 

उ० भूत भविष्य वर्तमान में मोक्ष का उपाय एक ही है दूसरा नहीं । 
प्र० २६. तीनों कालों में मोक्ष का उपाय एक हो है ऐसा कहीं शास्त्रों में 
ग्राया है ? ः 
उ० (१) प्रवचनसार गा० ८२, १६६, २४२ में । 

(२) परमात्म प्रकाश अध्याय दूसरा गा० १११, १३३ ॥ 

(३) धवल भाग १३वां, पृष्ठ २८४, २८३ पर। 

(४) तत्वार्थ सूत्र पहिले अध्याय का पहिला सूत्र । 

(५) नियमसार गा० ६० कलश १२१ तथा गा० ३ तथा गा० 
को टोका । 

(६) समयसार गा० १५६ | 

(६) छहढाला में तीसरी ढाल पहिला दोहा 

(८) रत्नकरण्ड श्रावकाचार गा० २, ३, 
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आदि सब अनुयोगों में मोक्ष का उपाय एक हो है । 
प्र० ३०, कसा करने से जीव कभी मुक्त नहीं होगा ? 
उ० (१) श्रपनी श्रात्मा के लावा अनन्त आत्माओं का, अनन्तनंत 
पुदगलों का धर्म ग्रधर्म आकाश श्र लोक प्रमाग असंख्यात 
काल द्रव्यों का ग्राश्रय लेने से कभो भी मुक्त नहीं होगा 
इसलिए हटाग्रो दृष्टि, पर द्रव्य के आस्तित्व से । 

(२) हिसादि अद्युभभावों ओर दयादानपू,जा,यात्रा अर[ब्रत, महा- 
व्रत व्यवहार रत्नत्रयादि के आ्राश्यय से कभी भी मुक्त नहीं 
होगा, इसलिए हटाझ्नो दृष्टि विकारो पर्याय फे अस्तित्व से । 

(३) अपर्णा पूर्ण शुद्ध पर्याय एक समय की होती है इसलिए 
हटावो दृष्टि भ्रपूर्णा पूर्ण शुद्ध पर्याय के अ्रस्तित्व से । 

(४) एकमात्र अ्रनन्त गुणों के पिण्ड ज्ञायक भगवान पर ही हटि 
देने से धर्म की शुरूआत वृष्ठि और पूर्णता होती है इसलिए 
एकमात्र त्रिक्राली ज्ञायक स्वभाव के अस्तित्व पर दृष्टि 
लगावो तो कल्यागा होगा । 

प्र० ३१. सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्र श्रेणी अरहंत सिद्ध दशा के लिए 
किसका आश्रय करें ? 

उ०. एकमत्र अपने अनंत गुणों के ग्रभेद पिण्ड पर दृष्टि देने से ही 
सम्यग्दशंनादि श्रेणी ग्ररहंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है । 


प्र० ३२. जब मैं अनंत गुणों का अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान हूँ, 
ऐसा दृष्टि में लेते ही धर्मं की शुरूआत, वृद्धि और क्रमशः पूर्णता होती है तो 
भगवान के दशन करो, पूजा करो, यात्रा करो, शास्त्र पढ़ो, अरुव्रत महाव्॒त 
व्यवहार रत्नत्रयादि पालों का उपदेश क्‍यों है ? 
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उ० (१) प्रथम निविवल्प दशा शुद्धोपयोग की दशा में उपशम 
सम्यक्त्व को प्राप्ति होती है तथा चौथे गुणस्थान में देव 
गुरु शास्त्र की भक्ति आदि का विकल्प हेय बुद्धि से श्राता 
है । वसे पांचवे गणास्थान में अराव्रतादि का,छठे गुणस्थ।न 
में महाव्रतादि का विकल्प हेय बुद्धि से आता है । 

(२) मोक्ष नहीं हुग्ना, परन्तु मोक्षमाग हुआ है तो वहां चारित्र 
गगा की पर्याय में दो अश हो जाते हैं, शुद्धि अश और 
अशुद्धि अश | तो ग्रशुद्धि का ज्ञान कराकर स्वभाव का 
श्राश्नय पूर्णा करके उसका अभाव करे इसलिए भूमिका- 
नुसार यात्रा अगुक्रतादि विकल्प होता है तो बोलने की 
भाषा में पालन करो--ऐसा कहा जाता है। 

प्र० ३३. कैसा करने से सम्पग्दर्शन होता है, और कसा करने से सम्यग्दर्शत 
नहीं होता ? 

उ० मैं ग्रनन्‍्त गगों का अशेद पिण्ड हूँ ऐसा श्रभद का आश्रय करने 
से सम्यग्दशशन की प्राप्ति होती है और देव गुरु शास्त्र का दर्शन मोहनीय 
के क्षयादि की ओर हष्टि करने से सम्यग्दशन नहीं होता है। 

प्र० ३४. कैसा करने से श्रावकपना नही आता है ? 

उ० सम्यग्दर्शन के बाद ग्रनन्त गग्यों के अभेद पिण्ड का आश्रय बढ़ाने 
से शुद्धोपयोग दशा में श्रावकपना आ्राता है और अगराुव्रतादि बाहरी क्रियाप्रों 
ग्रोर शुभभावों से कभो भी श्रावकपना नहीं ग्राता है । 

प्र० ३५. कैसा करने से मुनिपना श्रेणीपना आता है और कंसा करने से 
श्रेणोपना नहीं ग्राता है ? 

उ० सम्यग्दर्शनादि होने बाद चौथे या पांचवें गुगास्थान में अपने गुरों 


( ५६ ) 


के श्रभेद पिण्ड का विशेष ग्राश्रय होने से बुद्धोपयोग दशा में मुनिपना 
आता है श्रेणीपना आता है और २८ मूलगुणादि बाहरी क्रियात्रों या 
विकारी भावों से कभी भी मुनिपना श्रेगीपना नहीं ग्राता है । 


प्र० ३४. तो मिथ्याहृष्टि पूजा पाठ यात्रा आझ्रादि ना करे, क्‍योंकि आप कहते 

हो सम्यग्दर्शन के बिना पूजा पाठ यात्रा आदि पर व्यवहार का आरोप 

भी नहीं अ्राता है ? 

उ० (१) पहिले गुणस्थान में जिज्ञासु जीवों को शास्त्राभ्यास, 
अध्ययन मनन, ज्ञानी पुरुषों का धर्मोपदेश श्रवण, निरन्तर 
उनका समागम, देव-दर्शन, पूजा भक्ति आदि शुभ भाव होते 
हैं किन्तु उनके ब्रत तप आदि सच्चे नहीं होते हैं ? 

(२) ब्रत दान पूजा श्रादि करने वाले ज्ञानी हैं या अज्ञानी, यह 
जानना आवश्यक है । यदि अज्नानी हैं तो उनके ब्रत दान 
आदि होते नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ने और करने ना करने 
का प्रइरन ही नहीं होता है। और यदि ज्ञानी हैं तो छदमस्थ 
दशा में ब्रत का त्याग करके अशुभ में जावे, ऐसा मानना 
न्याय विरुद्ध है । परन्तु ऐसा हो सकता है क्रमश: शुभ भाव 
को दूर करके शुद्ध भाव की वृद्धि करे, सो ठीक ही है । 


प्र० ३७. मैं अनन्त गुणों का अभेद पिण्ड ज्ञायक भगवान हैँ जबतक ऐसा 
अनुभव ना हो तो क्‍या करना ? 

उ० जेसे हमने देहली जाना है और किसी वजह से देहली जाना न 
बने तो क्‍या हम देहली जाने के बजाय बम्बई चले जावेंगे ? कभी नहीं, 
परन्तु देहली जाने का प्रयत्न करेंगे; उसी प्रकार मुझे अ्रनन्त गुणों के अ्भेद 
पिण्ड का अ्रनुभव करना है यदि वह ना हो तो, मैं क्या करू ? श्ररै भाई ! 


( ५७ ) 


उसमे झनभव का प्रतत्न करता । और यदि उसफ़े बदले बाहरी क्रियाश्रों 
जिकारी भावों में लग जावे तो गात्मा का अनुभव नहीं होगा बल्कि चारों 
गसियों में घूमता हुआ निगोद चला जावेगा । 


छ् 
७ 


प्र० ३७. वया श्ञात्मा का अनुभव हथे थिना पूजा यात्रा श्रणुक्रतादि कुछ 
भी कार्यकारी नहीं ; 
उ० श्रात्मा का आनुभव हुवे बिना अरण्यरोदन है, कुछ भी कार्यकारी 
नही है वलिक ग्रनयकारी है। छट़डाला में कटा है :-- 
(१) गनिव्रत धार झनंत्र बार ग्रीबक उपजायो, । 

प॑ निज आग ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 
) समयसारजी में १५४ गाथा में नपुसक कहा है। 
) मोक्षमाग प्रकाशक में मिथ्याहटि पापी असंयमी कहा है। 
) प्रवचनसार २७१ में संसार का नेता कहा है । 
) रत्नकरण्ड श्रावकाचार में नीच कहा है। 
प्र० ३८. विश्व में अज्ञानी को कितने द्रव्य दिखते हैं ? 
उ०. एक थी नहीं दिखता । (समयसार कलश पहला देखो) 
प्र» ३६. भगवान ने द्रव्य का स्वरूप पहिले क्‍यों बताया 


उ० ग्रनादिकाल से चतन्य आत्मा अपना द्रव्य है उसके संबंध में भूल 
है इसलिए द्रग्प को पट्टेलि बताया है । 


प्र० ४०. अ्रश्ानी लोग द्रव्य किसे कहते हैं ? 
उ० रुपया, सोना, चान्दी को द्रव्य कहते हैं । 


प्र० ४१. भगवान ने द्रव्य किसे बताया ? 
उ० गुणों के समृह को द्रव्य कहा है । 


( शं८द ) 


प्र» ४२. आप गुणों के समूह को हूं। द्रव्य कहते हो, परन्तु भगवान ने 
(१) गुण पर्ययवत्‌ द्रव्यम । (मोक्षश्ञास्त्र भ्रध्याय ५ सूत्र ३८) 
(२) गुण पर्यय समुदायो द्रव्यम (पंचाध्यायी भाग १ गा ७२ 
(३) गुण समुदायो द्रव्यम । (पंचाध्यायी भाग १ गा० ७३) 
( 
( 


४) तथा समगुगणा पर्यात्रो द्रव्यम ( ) 
५) द्रव्यत्वयोगाद द्रव्यम्‌ । द्रव्य की परिभाषा कहों है वह 
क्‍यों? 
उ० इनमें से किसी एक को जब मुख्य करके कहा जाता है तब शेष 


लक्षण भो उसमें गभित रूप से आा हो जाते हैं इसलिए आचार्यों ने दूसरे 
प्रकार से द्रव्य का लक्षण कहा है। भाव सबका एक ही है-ऐसा जानता । 


प्र० ४३. अन्य मिथ्याहष्टि लोग अपनी महिमा किस किस से मानते हैं ? 
उ० (१) मैं पुत्र वाला (२) मैं स्त्री वाला (३) मैं रुपया पैसा 
बाला (४) मैं सुन्दर रूप वाला (५) मैं क्षमावाला (६) मैं महाव्रती 
(७) मैं अ्रणुत्रतोी (८) मैं ऐलक क्षुल्लक म॒नि हूँ (€) मैंने स्त्री पुत्रादि 
का त्यांग किया हैं ग्रदि ग्रप्रयो जनभूत बातों में ग्रपती महिमा मानते हैं । 
मैं ग्रनन्‍्त गुणों का अ्रभेद पिण्ड भगवान हूँ इससे श्रपनी महिमा नहीं 
मानते हैं । 

प्र० ४४. भगवान ने आत्मा की महिमा किससे बताई है ? 

उ० गुणों के समूह से आत्मा की, महिमा बताई है, पर और विकारी 
भावों से नहीं । 

प्र० ४५. भगवान ने गुणों के ग्रभेद पिण्ड को अनुभव करने से ही आत्मा 
की महिमा क्‍यों बताई ? 

उ० गुणों के अभेद पिण्ड को अनुभव करने से मिथ्यात्व का अभाव 


( ५६ ) 


श्रौर धर्म की शुरूआत वृद्धि और पूर्णता होती है इसलिए इसकी महिमा 
बताई है । और पर झ्रोर विकार की महिमा करने से निगोद की प्राप्ति होती 
है । 
प्र०« ४६. गुणों का समूह' वह द्रव्य है सो द्रव्य में गुण किस प्रकार रहते 
हैं! 
उ० जैसे चीनी में मिठास, अग्ति में उष्णता, सोने में पीलापन है, 
उसी प्रकार द्रव्य में गुर हैं । 
प्र० ४७. भगवान ने द्रव्य से गुणों का कसा संबंध बताया है ? 
उ० नित्य तादात्म्य संबंध बताया है । 
प्र० ४८. जेंसे घड़े में बेर है उसी ५कार द्रव्य में गुणा है ना ? 
उ० बिल्कुल नहीं । 
(१) जैसे घड़े में बेर डाले गये हैं और निकाले जा सकते हैं, उस 
प्रकार द्रव्य में गुगा डाले गये हैं और निकाले जा सकते 
हैं--ऐसा नहीं हे । क्‍ 
(२) बेर घड़ के सम्पूर्ण भाग में नहीं है जबकि गुणा द्रव्य के 
सम्पूर्गा भाग में होता है । 
(३) बेर घड़े के सम्पूर्ण अवस्थाओं में नहीं है जबकि गुणा द्रव्यी 
की सम्पूर्गा अवस्थाओओं में रहता है। 
(४) घड़ा फूट जावे तो वेर निकल जावेंगें जबकि द्रव्य में से गुण 
कभी निकलते नहीं, विखरते नहीं हैं । 
प्र० ४६. (१) जैसे एक थैली में सौ रुपया के पेसा भरकर मुह बंद कर 
दिया वैसे ही द्रव्य में गुणा है ना ? 
(२) एक थैली में नमक मिच हल्दी ञ्रादि भरकर उसका मुह 


उ0० 


( ६१ ) 


बन्द कर दिया वसे ही द्रव्य में गुण हैं ना ? 

(३) जैसे एक बोरे में गे भर दिया वंसे ही द्रव्य में ग॒गा है ना? 

(४) जैसे एक थले में चावव भरकर उसका मुह बन्द कर दिया 
वेसे ही द्रव्य में गुगा हैं ना ? 

(५) एक किताब में ५०० पत्र हैं उसी प्रकार द्रव्य में गगा है ना 

(६) जेसे एक कमरे में ग्ननफ़ चीजें भरी हैं बसे ही द्रव्य ग्गा 


हे ना? 

(७) जंसे कमरे में गरर्यों भर दी उसी प्रकार द्रव्य में गग 
हैं ना? हे 
््‌ ढ 


(५) जंसे इस कमरे में अनन्त जीव अ्नास्तनन्त पुदुगल और 
कालाणा भरे हैं उसीं प्रकार द्रव्य में गुगा हे ना ? 

(६) जेसे थली में जबर “र हैं उसी प्रकार द्रव्य में गण हैं ना ? 

इन सबका उत्तर प्रश्न ४६ के अनुसार जबानसी दो । 


प्र० ५०. नित्य तादात्म्य संबंध को केव माना ?! 


उ०0 


जनब् र सम्पग्यटेनादि की प्रा/त करे तब माना । 


प्र० ५१. नित्य तादात्म्य संबंध को कर्ता-कर्म अधिकार समग्रसार मं ब्रिस 
नाम से कहा है ? और उसका फल क्या बताया ? 


उ०0 


तादात्म्य सिद्ध संबंध बताया है उसका फल सख्णर्दर्शन ज्ञान 


चारित्र की प्राप्ति कहा है । 
प्र» ५२. विकारी भावों को कतकिम में किस नाम से कहा है और उसहा 
फल क्या बताया है ? 


उ0 


विकारी भावों के संबंध को संयोग सिद्ध संबंध नाम बताया है 


उसका फल भिथ्यादर्शनादि की प्राप्ति कहा है ? 


( ६१ ) 


प्र० ५३. क्‍या शुभ भावों से निगोद को प्राप्ति होती हैं ? 


उछएर 


नहीं ; छुभ भाव पुण्यबंध का कारण है । ओर शुभ भाव से मुझे 


मोक्ष मिलेगा, ऐसा माने तो निर्मोद को 5॥।प्त होती 


प्र० 


प्र्क्ष 


ईद. 


9. 


परष्, 


६०. 


६९. 


विश्व में ऐसा कोन सा द्रव्य है जिसमें गुण न हो ? 
जिसमें गुण न हो ऐसा द्रव्य विश्व में है हो नहीं । 


/. गुगों को कौन नहीं मानता ? 


य्वेताम्बर । 

द्रव्य गुगा भेद रूप हैं या अनद छ्थ हैं ! 

भेद रूग भी हैं और गअभेद रूप भी हैं। 

द्रव्य गुग भेद झप कैसे हें ? 

सज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन 3 अपेक्षा भेद रूप है । 

द्रव्य गुगा प्रभद रूप कंसे हैं ? 

पदेशों को अयक्षा, क्षेत्र को अपेक्षा श्रौर काल की श्रपेक्षा अ्भेद 


. द्रव्य, भुगा, संता गपेक्षा भद रूप केसे है ? 


एक नाम द्रव्य टै दूशर नाम गुग हैं । यह संज्ञा भेद रूप 
द्रव्य, गुग, संख्या अपेक्षा भेद रूप कंसे है ! 
व्यू एक ह गरगा गझनेक हैं-घह संख्या भेद रूप है । 

य॑ गुण लक्षण की अपेक्षा भद रूप कंसे हैं ? 


१] 


(१) गुणों के समूह को द्रव्य कहते हें । 
(२) द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और सम्पूर्ण अवस्थाओ्रों में रहता 
है उसको गुण क । यह लक्षण भेद रूप टे 


६२. छह द्रव्यों को दो-दो भेद रूप में बांटो । 
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( ६रे ) 
(१) जीव, शभ्रजीव (२) रूपी, अरूपी (३) क्रियावती शक्ति 


भाववती शक्ति (४) बहुप्रदेशी श्लौर एक प्रदेशों (५) वभाविक शक्ति सहित 
प्रौर वंभाविक शक्ति रहित (६) जड़ और चेतन (७) एक अनेक । 
प्र० ६३. जीव अ्जीव कौन २ है 


उ० 


जीव मात्र जीव, बाकी ग्रजीव है । 


प्र० ६४. रूपी और ग्ररूपी कोन २ हैं ? 


उ७० 


पुदूगल रूपी है ब।की अरूपी है। 


प्र० ६५. क्रियावती शक्ति और भाववती शक्ति वाले कौन २ है ? 


उ0 


जीव पुद्गल क्रियावती शक्ति वाले और सब द्रव्य तथा जीव 


पुद्गल भी भाववती शक्ति वाल हैं । 


५०६८. 


उ0 


प्र० ६७. 


उ0 


श्र० ६८. 


उ० 


श्र6६6€. 


उ0 


प्र० ७०, 


उ० 


प्र० ७१. 


उ0 


बहुप्रदेशी और एक प्रदेशी कौन हैं ? 

परमाणु श्रौर काल द्रव्य एक प्रदेशी हैं बाकी बहुप्रदेशी हैं । 
वेभाविक शक्ति सहित और रहित कौन २ हैं ? 

जीव और पुद्गल वभाविक शक्ति सहित है बाकी रहित हें । 
जड़ चेतन कोन २हें ? 

जीव चेतन बाकी अचेतन हैं । 

एक और अनेक कौन २ हैं ? 

धर्म अ्रधर्म ग्राकाश एकेक हैं बाकी अ्रनेक हैं । 

जीव के कितने भेद हैं ? 

संसारी और सिद्ध दो भेद हें । 

जगत में क्षेत्र की अपेक्षा सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा हैं ? 
आकाश द्रव्य है । 


( ६३ ) 


प्र० ७२. अस्तिकाय किसे कहते हैं ? 
उ० बहुप्रदेशी द्रव्य को ग्रस्तिकराय कहते हैं । 


प्र० ७३. छ: द्रव्यों के वणन से क्या समभना चाहिए ? 

उ०. (१) जीव सदा अरूपी होने से उसके गुणा सदेव अरूपी हैं इस 
लिए किसी भो काल में निइचय से या व्यवहार से हाथ 
पर आदि का चलाना, स्थिर रखना, धर्म, अ्रधर्म, आकाश 
काल आदि द्रव्यों से हे आत्मा तेरा किसी भी प्रकॉर का 
संबंध नहीं है ऐसा निर्णाय करे इसलिये छ;: द्रव्पों का वर्णन 
किया है । 

(२) अनादिनिधन छहों द्रव्य भिन्‍न २ अपनी २ मर्यादा सहित 
परिणमते हैं कोई कियी का परिणमाया परिणमता नहीं 
ऐसा जानकर भेद विज्ञान कर ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा 
करके ज्ञ।ता दृष्ट्रा रहना छ: द्रव्यों के जानने का फल है । 

प्र० ७४. (१) शास्त्रों में कम चक्कर कटाता है (२) जीव पुदगल का और 

पुद्गल जीव का उपकार करता है (३) धर्म चलाता है (४) श्रधर्म ठहराता 

है (५) झ्राकाश जगह देता है (६) काल परिणमाता हैं ऐसे कथन का क्या 

अथ हैं ? 

उ०. निित्तादि की अपेक्षा कथन किया है इसका अथे ऐसा है नहीं ? | 
प्र० ७५. द्रव्य का लक्षण तत्वारथ सूत्र में क्या बताया हैं ? 

उ० सत्‌ द्रव्यलक्षणम उत्पाद व्यय प्रौव्ययक्त सत्‌ (मो० शा० ग्र०0५- 

सू० २९-३०) 

प्र ७६. क्‍या तात्पय रहा ? 


( ६४ ) 
७ हे भ्रात्मा! तेरा अन्य द्र॒व्यों से कोई संबंध नहीं है ऐसा त्‌ जान, 
मान । 
प्र» ७७. किन-किन द्रव्यों का दोत समान है ? 
उ० जीव, धर्म, अ्रधमं द्रव्य का क्षेत्र असंख्यात 5देशी दे । 


प्र) ७८. सब असंख्य काल द्रव्यों का चिकाल निभित्त किस-किस द्र८ 
को है? ः । ेल्‍ 
उ० धर्म अबर्म और लोकाकाश को हूं ? 


प्र० ७६. नीचे लिखें वाक्यों पर छः दव्यों का सावित करो ! 
| 


१ गिरनार पर्वत | नेमिनाथ भगवान; मोक्ष पघररे | 
ऊपर से (जीव द्रव्य) | [ | 
(आकाश द्रव्य) 
२ बाहुबलि स्वामी | चन्द्रगिगों पहडड़े खह्ू पतन विराजे । 
(जीव द्रव्य) |पर (आकाश)  (श्रवर्धास्तिकाय) | 
३ में सम्मद शिखर की यात्रा को जाता हू 
(जीव द्रव्य) (आकाश) ४ (धर्मास्तिकाय) 
४ प्रभात समय में । मन्दिर : हाकर अवो 
(कालद्रव्य) (पआ्राकाश) * (वर्मास्तिकाय) 
५ स्वरणपुरी में | मानस्तम्भ सुन्दर स्थित है 
(आकाश) (पुदूगल) (अ्रधमं द्रव्य) 
६ आत्मा का हित | तुरन्त करो 
(जीव) (काल द्रव्य) 
७ आठ वर्ष का | मनुष्य  महावदेह से [मोक्ष जाता है 
'काल द्व॒ग्य) (जीव) | (आ्राकाद) (५र्मास्तिकाय) 
८ भगवान सिद्धालय में सादि अनन्त | स्थित रहते हैं 
(जीव) (आकाश) (काल) (अधर्मास्तिकाय ) 


६ माएर प्रभ्मु | पावापुरी से | चौथे काल में | मोक्ष पधारे 
( जीव द्रव्य) (आकाश) (काल (अधर्मास्तिकाय ) 


( ६५ ) 


१० सींमबर प्रभु॒| समवशरण में |छः छः घड़ी | उपदेश देते हैं 


(जीव) (झ्राकाश ) (काल) (पुदूगल) 
११ गौतम स्वामी | मानस्तम्भ के [पास श्राथे तो | हृदय पलटा 
(जीव) (पुदगल ) (धर्मास्तिकाय) | (काल द्रव्य) 
१२ इन्द्र सदंव सुरालय तीथंकर देव के | दर्शन को ्राते हर 
(जीव) (काल) (ग्राकाश) | (जीव-पुदुगल) | (घर्मंद्रव्य) 
१३ कुन्दकुन्दाचार्य | कुन्दगगिरी पर | निजध्यान में | स्थित हैं 
(जीव) (आकाश) , 
१४ मुनिवर ग्रोष्म ऋतु में | पहाड़ पर ध्यान में बंठे हैं 
(जीव) (काल) (आकाश) (प्रधर्मास्तिकाय) 
१४ नन्दीश्वर धाम में | शाइवत जिनमन्दिर स्थित हैं 
(आकाश) (काल) (पुदगल) | (भ्रधर्मास्तिकाय) 
१६ समोशरणामें बठे हुए हों तब ,, जीवोंको तीव्र कषाय 
नहीं होती 
(आकाश) (अधम द्रव्य) | (काल) (जीव) 
१७ जीव संसार से मोक्ष पारा 
(जीव द्रव्य) (आकाश) हि 


“+२++२३४ ६ 


प्र७ १. 
उ० 


श्र० २. 
उ० 
प्र० ३. 
उ0 
प्र0 ४६ 
उ0 


उ0 


प्र० ६. 
उ0 


प्र७& ७, 
उ0 


पाठ ८ 


गण 


गुण किसे कहते हैं ? 

जो द्रव्य के सम्पूर्णा भागों में श्रोर उसकी सम्पूर्ण ग्रवस्थाओं में 
रहता है उसे गुण कहते हैं । 

गुण के पर्यायवाच्री शब्द क्‍या २ हैं ? 

शक्ति, धर, स्वभाव आदि गुण के पर्यायवाची शब्द हैं । 

गुण की व्यास्या में क्षेत्र वाचक' शब्द क्या हैं ? 

सम्पूर्ण भागों में । 


गुण को व्याख्या में काल वाचक' छब्द क्या है ? 


सम्पूर्ण प्रवस्थाग्रों में । 

गुण को व्याख्या में द्रव्य वाचक' दब्द क्या है ? 

द्रव्य में । क्‍ 

गुण की व्याख्या में भाव वाचक' शब्द क्‍या हैं ? 

उसे गुण कहते हैं । 

गुण को व्याख्या में 'सम्पूर्णो भागों! में कया सूचित करता है ? 

(१) गुरा द्रव्य के पूरे हिस्से में होता है कम ज्यादा में नहीं होता 
है। 


प्र/ ८. 


प्र०२१०. 


प्र० ११. 


धर 


30 


प्र० १२. 
उ0 

प्र० १३. 

उ0 

प्र० १४: 


( ६७ ) हम 

(२) जितना बड़ा गुण है उतना ही बड़ा क्षेत्र (स्थान) द्रव्य का 

है । 
गुण की व्याख्या में “सम्पूर्णो भ्रवस्थाओ्रों में ' क्या सूचित करता 
है? 
3 ७ 
(१) गुण द्रव्य से कभी भी, किसी भी समय पृथक नहीं होता 
है। 
(२) गुण और द्रव्य दोनों अ्रनादि प्रनन्त हैं । 
गुणा की व्याख्या को द्रव्य क्षेत्र काल भाव में बांटो ? 
(१) जो द्रब्य.... .....यह द्रव्य को सूचित करता है । 
(२) सम्पूर्ण भागों मैं.........यह क्षेत्र को सूचित करता है। 
(३) सम्पूण प्रवस्थाओं में. ... . . यह काल को सूचित करता है । 
(४) उसको गुण कहते हैं... ...यह भाव को सूचित करता है। 
द्रव्य पहले या गुण पहले ? 
दोनों एक साथ भ्रर्थात्‌ भ्ननादि अनन्त. हैं । 
द्रव्य में गुणा किस प्रकार हैं ? 
जैसे गुड़ में मिठास, पानी में ठन्डक और अग्नि में उष्णत। 
है उसी प्रकार द्रव्य में गुण है । 
द्रव्य में गुण किस प्रकार नहीं है ? 
जेसे घड़े में बेर हैं उस प्रकार नहीं हैं । 
द्रव्य के पूरे हिस्से और सब हालतों में रहने वाले कौन हैं ? 
उसके गुण । 
जिस प्रकार माचिस्र में सींक हैं उसींप्रकार द्रव्य में गुण हैं ना ? 


अ० २४५. 


प्र०0९६. 


प्र&«- १७. 


प्र० १८. 


प्र० १६. 


५४0 २०. 


उ0० 


प्र० २१. 


श्र० २२. 


( ६८ ) 


बिल्कुल नहीं, क्योंकि माचिस डिब्ब्री के पूरे भाग और सम्पूरां 
ग्रवस्थाग्रों में नहीं है । 

द्रव्य में गुणा दूध में जल की तरह है ? 

बिल्कुल नहीं, क्योंकि दूध और जल का संयोगसंबंध है जबकि 
द्रव्य गुणा का नित्य तादात्म्य संबंध हैं । 

एक गुणा द्रव्य के कितने भाग में है ? 

सम्पूरों भाग में । 

गुण कितने प्रकार के हैं ? 

सामान्य और विशेष दो प्रकार के हैं । 


सामान्य गुण किसे कहते हैं ? 

जो समस्त द्रव्यों में रहते हैं उन्हें सामान्य गुण कहते हैं । 

विशेष गुण किसे कहते हैं ? 

जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में रहते हैं उन्हे 
विशेष गुण कहते हैं । 

सामान्य गुणों का क्षेत्र बड़ा है या विशेष गुणों का ? 

दोनों का समान क्षेत्र है क्योंकि दोनों द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में 
रहते हैं । 

प्रत्येक द्रव्य में रहने वाले प्रत्येक गुण को भिन्न भिन्न किस 
ग्राधार से करोगे ? 

प्रत्येक गुणा के भिन्न भिन्न लक्षरणा से । 


द्रष्य से गुण किस अपेक्षा पृथक है ? 


( ६९ ) 


उ० किसी भी ग्रपेक्षा से (निश्चय या व्यवहार से) द्रव्य से गुणा प्रथक 

नहीं है । क्‍ 

प्र० २३. ऐसे द्रव्यों के नाम बताग्रो जिसमें सामान्य गुण हों श्रीर विशेष 

गुण ना हों ? 

उ० ऐसा एक भी गुण नहीं है क्योंकि जहाँ सामाम्य गुण होते हैं वहां 
विशेष गुणा नियम से होते ही हैं । 

प्र० २४. द्रव्य में सामान्य गुण ना माने तो क्‍या नुकसान है ! 

उ० द्रव्यपना ही ना रहे प्रर्थात्‌ द्रव्य के नाश का प्रसंग उपस्थित हो 
जावेगा । 

प्र० २५. द्रव्य में विशेष गुण ना माने तो क्या नुकसान है ? 

उ० एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से ग्लग न कर स्त गे? 

प्र० २६. द्रव्य गुणा में संख्या भेद है था नहीं ! 

उ० है । द्रव्य एक और गुण अनेक ऐसा प्रत्येक द्रव्य में है । 

प्र० २७. ज्ञान गुण को गुण की परिभाषा में लगाओो ? 

उ० ज्ञान गुण जीव द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में श्रोर सम्पूर्ण ग्रवस्थाग्रों 
में त्रिकाल रहता है । 

प्र० २८. (१) रस गुण (२) चारित्र गुण (३) ज्ञान गुण (४) गति हेतुत्व 

गुणा (५) वर्णों गुण (६) परिणामन हेतुत्व गुण (७) गंध गुण (८) प्रव- 

ग'हन हेतुत्व गुणा (६) ग्रातन्द गुण (१०) अस्पर्श गुगा श्रादि सबको गुण 

की परिभाषा में लग।कर बताओ ? 

उ० (१) रस गुण पुदुगल द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में और सम्पू्ों प्रव- 
स्‍्थाओं में त्रिकाल रहता है। इसी प्रकार जबानी € लगाझ्रो । 


( ७० ) 


प्र० २९. रस गुगा जीव द्रव्य के सम्पूर्ण भागों भ्रौर सम्पूर्ण श्रवस्थाओं में 
त्रिकाल पाया जाता है ? 
उ० ठीक नहीं है क्‍योंकि रस गुण पुदुगल द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और 
सम्पूर्ण अवस्थाग्रों में पाया जाता है जीब द्रव्य में नहीं । 
प्र० ३०. (१) श्रद्धा गुण द्रव्य के सम्पूर्ण भागों श्ौर सम्पूर्ण भ्रवस्थ|ओों में 
पाया जाता है । 
(२) क्रियावतीशक्ति द्रव्य के सम्पूर्णा भागों और सम्पूर्ण भ्रव- 
स्थाग्नों में पायी जाती है । 
(३) गति हेतुत्व गुण जीव द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और सम्पूर्ण 
प्रवस्थाओं में पाया जाता है । 
(४) चारित्र गुणा जीव और पुद्गल के सम्पूर्ण भागों और सम्प्र 
भ्रवस्थाग्रों में पाया जाता है । 
(५) गंध गुण जीव द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और सम्पूर्ण अ्रवस्थाओं 
मैं पाया जाता है। 
(६) ज्ञान ग्ण जीव द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और सम्पूर्ण भ्रवस्थाओं 
में पाया जाता है । 
ऊपर के वाक्यों में गणा की परिभाषा जिस द्रव्य के साथ लगाई है वह 
ठीक है या नहीं । यदि गलत है तो ठोक बताओ्रो ? 
उ० जबानी लगाकर बताझ्रो [ प्रइन २६ के मुताबिक | 
प्र० ३१. गुणों के जानने से क्या लाभ है ? 
उ० मैं जीव द्रव्य हैँ और भ्पने अ्रनन्त गुणों से भरपूर तीनों काल 
श्रीमंत हूँ, रंक नहीं हूं, ऐसा जानकर श्रपने में लोन होना यह गुणों के 
जानने का लाभ है। 


प्र० ३२. 


प्र० ३३. 


भ्र० ३४. 


प्र० ३५. 


श्र०३६. 


प्र० ४०. 


( ७१ ) 
छहों द्रव्यों में पाया जाता है उसे क्‍या कहते हैं ? 
सामान्य गुण । 
जो शअ्रपने अपने द्रव्य में पाया जाता है उसे क्‍या कहते हैं ? 
विशेष ग्‌ ण । 
सामान्य गण कितने हैं ? 
अनेक हैं लेकिन मुख्य छह हैं । 
सामान्य गण पग्रनेक हैं उनमें छह को हो मुख्य क्‍यों किया ? 
यहां पर मोक्षमार्ग की सिद्धि करना है इसलिए इन छह सामान्य 
गुणों से मोक्षमार्ग की सिद्धि जानकर मुख्य किया है । 


: मुख्य छह सामान्य गुण कौन २ से हैं ? 


१. अस्तित्व २. वस्तुत्व ३. द्रव्यत्व ४. प्रमेयत्व ५. अगुरूल- 
घुत्व ६. प्रदेशत्व । 


. जीव के विशेष गुगा कितने हैं और कोन २ से हैं ? 


जीव के विशेष गग्ग भो अनेक हैं। दशशन ज्ञान चारित्र, सुख, 
क्रियावती शक्ति, बेभाविक शक्ति इत्यादि । 


. पुदूगल के विशेष गगा कितने हैं और कौन २ से हैं ? 


पुदगल के विशेष गुगा ग्रनक हैं । स्पर्श / स्से, गंध, वरों, क्रियावती 
शक्ति वैभाविक शक्ति इत्यादि । 

धर्म द्रव्य के विशेष गुण कितने हैं प्रौर कौन २ से हैं ? 

धरम द्रव्य के विशेष गुगा अनेक हैं । गति हेतुत्व इत्यादि । 

ग्रधर्म द्रव्य के विशेष गुण कितने हैं और कौन २ से हैं ? 

प्रधर्म द्रव्य के विशेष गुण श्ननेक हैं । स्थिति हेतुत्व इत्यादि 


( ७२ ) 
प्र० ४१. ग्राकाश द्रव्य के विशेष गुग कितने हैं और कोन २ से हैं ? 
उ० आ्राकाश द्रव्य के विशेष गुग ग्रनेक हैं । अ्रवगाहन हेतुत्व इत्यादि 
प्र» ४२. काल द्रव्य के विशेष गुग कितने हैं और कौन २ से हैं ? 
उ० काल द्रव्य के विशेष गुण अनेक हैं। परिग्गमन हेतुत्व इत्यादि । 
प्र० ४३. विशेष गुगा में इत्यादि शब्द क्या सूचित करता है ? 
उ० और भी विशेष गुण हैं यह सूचित करता है । 
प्र ० ४४. प्रत्येक गुण के कार्य क्षेत्र की मर्यादा कितनी है ? 
उ० प्रत्येक गुणा ग्रपना अपना ही कायें करता है। एक द्रव्य में रहने 
वाले अनन्त गुण एक दूसरे का कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ज्ञान गुण 
ज्ञान का ही कायें करेगा । श्रद्धा चारित्र का कार्य नहीं करेगा। 
प्र० ४५. छह द्रव्य, उनके गरुग और उनकी पर्यायों को जानने का क्‍या 
फल ? 
उ० १. स्व पर का भेद विज्ञान 
२. अ्नादि काल से जो पर में करने धरने की बुद्धि और पर को 
भोगने की बुद्धि का अभाव होना । 
३. सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति कर क्रमश: मोक्ष की ओर जाना । 
यह द्रव्य गुणा पर्यायों फे जानने का फल है। 


50० ४६. द्रव्य के सामान्य और विशेष गुणों पर से द्रव्य की परिभाषा 
बनाझ्रो ? 
उ० सामान्य और विशेष गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं । 


४० ४७. चेतन्य गुण गति कर सकता है ? 


( ७३ ) 


उ० जब जीव क्षेत्रान्तर हूप गमन करता है तब चेतन्य गृण जीव के 
साथ अभेद होने से उसका भी गमन होता है, उसमें जीव की क्रियावती 
शक्ति अन्तरंग निमित्त है । 


पाठ १० 


पर्याय 


प्र/ १. पर्याय किसे कट्दते हैं ? 

उ० गुगों के विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं । 

प्र. २. दर्शन मोहनीय के क्षय से सम्यक्त्व हुआ तो पर्थाथ को कब 
माना ? कब नहीं ! 

उ० सम्यकक्‍त्व हुआ यह पर्याय है श्रद्धा गुण में से आई तब पर्याय को 

माना और दर्शन मोहनीय क क्षय सग्राई तो पर्याव को नहीं माना। 


प्र» ३. (१) केवल ज्ञानावर्गी के अ्रभाव से केवल ज्ञान होता है । (२) 
आँख से ज्ञान होता है। (३) गृरू से ज्ञान होता है। (४) दिव्यध्वनि से 
ज्ञान की प्राप्ति होती है। (५) चारित्र मोहनीय के क्षय से चारित्र होता 
है । (६) बाल बच्चों से सुख मिलता है। (७) भगवान के ग्राश्नय से सम्य- 
क्त्व होता है । (८) कम्हार घदा बनाता है । (६) बाई रोटी बनाती है । 
(१०) कुन्दकुन्द भगवान ने समयसार बनाया आ्रादि वाबयों में पर्याय 
को कब माना और कब नहीं ! 

उ० (१) केवल ज्ञानावर्णी के प्रभ्नव से केवल ज्ञान होता है। इस 
वाक्य में, जिसको गुणों के विशेष काय को पर्याथ कहते हैं, ऐसा ज्ञान होगा 
वह जानता है ज्ञान गुणा क, विशेष का केवल ज्ञान है केवल ज्ञानावर्गी 
के ग्रभाव से नहीं है। और केवल ज्ञानावर्णी का अभाव पर्याय है। यह 


( ७५ ) 


कार्माण वर्गणा का कार्य है। ऐसा ज्ञान वर्ते तो पर्यायको माना कहा जावेगा। 
और कोई ज्ञॉनावर्णी वे तअ्रभाव से ही केवल ज्ञान होता है ऐसा माने तो 
उसने गुणों के विशेष काये को पर्याय कहते हैं, नहीं माना । 


प्र० 


उ0० 


इसी प्रकार ६ वाकयों में जबानी लगाकर बताग्रो । 


४. पर्याय का सच्चा ज्ञाब हो, तो कया हो ? 


पर से मेरी पर्याय ग्राती है - ऐसी खोटी बुद्धि का अभाव होकर 


सम्यकत्व की प्राप्ति हो जाती है । पर्याय का सच्चा ज्ञान सम्यग्हष्टि को ही 
होता है, 


प्र 
उ0० 
प्र 
उ० 
प्र 
उ० 
प्र० 
उ0 


प्र0 
उ6 


व 


१०. 


मिथ्यादृष्टि को नहीं । 


पर्याय के कितने भेद हैं ? 
व्यंजन पर्याय ओर भ्रर्थ पर्याय यह दो भेद हैं । 


. पर्याय किससे होती हैं ? 


द्रव्य और गुणों से पर्याय होती हैं । 

द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं ? 

अनेक द्र॒व्यों में एकपने का ज्ञान होना द्रव्य पर्याय हैं । 
द्रव्य पर्याय के कितने भेद होते हैं ? 


दो भेद हैं। (१) समानजाति द्रव्य पर्याय (२) प्रसमानजाति' 
द्रव्य पर्याय । 


. समान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं ? 


एक जाति के श्रनेक द्र॒व्यों में एकपने का ज्ञान समानजाति 
द्रव्य पर्याय हैं । 


असमानजाति द्रव्य पर्याय किसे कहते हैं ? 


( ७६ ) 


उ० दो या ग्रनेक जाति के द्रव्यों में एकपने का ज्ञान असमानजाति 
द्रव्य पर्याय हैं । 


प्र० ११. समानजाति द्रव्य पर्याय के कुछ नाम बताग्रो ? 

उ० (१) बिस्तरा (२) कम्बल (३) रोटी (४) हलवा (५) मेज (६) 
किताब । इसमें अनेक पुदुगलों में एकपने का ज्ञान होता हूँ । यह समान 
जाति द्रव्य पर्याय के उदाहरण हैं । 


प्र» १२. असमान जाति द्रव्य पर्याय के कुछ नाम बताग्रो ? 
उ० आत्मा, द्रव्य कर्म और शरीर के संबंध को अ्रसमानजाति द्रव्य 


पर्याय कहते हैं । 

प्र» १३. समानजाति और ग्रसमानजाति द्रव्य पर्याय का ज्ञान कब कहा 
जावेगा । 

उ० (१) बिसतरा कहते ही ग्रननन्त पुद्गल परमाराओं में एक- 


एक परमारा अपने २ गुण पर्याय सहित पृथक-पृथक काये कर रहा हैँ तब 
बिस्तरा को समान जाति द्रव्य पर्याय कहा जावेगा । 

(२) मनुष्य कहते ही आ्रात्मा पृथक, तजस शरीर, कामंगा शरीर, 
श्रौदारिक शरीर भाषा और मन में एक २ परमाणु स्वतंत्र रूप से 
परिणमन कर रहा हैं तथा आत्मा का पुदगलों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
तब मनुष्य को असमानजाति द्रव्य पर्याय. कहा जावेगा। इसका ज्ञान 
सम्यग्दृष्टि को ही होता; है मिथ्यादृष्टि को नहीं । 


प्र० १४. गुण पर्याय किसे कहते हैं ! 
उ० गुणा के कार्य को गुण पर्याय कहते हैं । 
प्र० १५. गुणा पर्याय के कितने भेद हैं ? 


उ06 
प्र० १६. 
उ0 


प्र0 १७. 
उ० 


प्र० १८. 


प्र०. १६. 


( ७७ ) हु 
व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय यह दो भेद हैं । 
व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं ? 
द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते 
हैं । 
ग्र्थ पर्याय किसे कहते हैं ? 
प्रदेशत्व गुणा के अ्रतिरिक्त शेष सम्पूर्णा गुणों के विशेष कार्य 
को ग्रर्थ पर्याय कहते हैं । 
व्यंजन पर्याय के कितने भद हैं ? 
दो भेद हैं । स्वभाव व्यंजन पर्याय. और विभाव व्यंजन पर्याय 
स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं ? 
पर द्रव्य के संबध रहित द्रव्य का जो आकार हो उसे स्वभाव 


व्यंजन पर्याय कहते हैं । जंसे सिद्ध भगवान का आकार और परमाणु का 
ग्राकार स्वभाव व्यंजन पर्याय हें । 


प्र० २०. विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते है ? 


उ० 


प्र०&. २१. 
उ७० 


प्र० २२. 
उ0 


पर निमित्त के संबंध वाले द्रव्य का जो श्राकार हो उसे विभाव 
उयं जन पर्याय कहते हैं । जसे जीव की नर-नारकादि पर्याय । 


ग्र्थ पर्याय के कितने भेद हैं ? 

दो भेद हे-स्वभाव ग्रथ पर्याय और विभाव ग्रर्थ पर्याय । 
स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते है ? 

पर निमित्त के संबंब रहित जो ग्रर्थ पर्याय होती है. उसे 


स्वभाव श्रर्थ पर्योय कहते हैं जेस जीव का केवलज्ञान, क्षायिक सम्यग्दशन 


ग्रादि । 


प्र्० 


प्र0 
उ७० 
प्र० 
उ06 
प्र 


प्र0 


उ0० 


र्‌३. 


ट्र। 
०९ 


( ७८ ) 
विभाव श्रर्थ पर्याय किसे कहते हैं ? 
पर निर्मित के संबध वाली जो अर्थ पर्याय हांती है उसे विभाव 
श्रथ पर्याय कहते हैं । जैसे जीव में रागद्व पादिक । 


. मिथ्य,हृष्टि संसारी जीवों में कौन २ सी पर्यायें होती हैं ? 


विभा।व व्यंजन पर्याय और विभाव भश्रथ्थ पर्याय ही होती है । 


२५. सिद्ध भगवान में कौन २ सी पर्याय होती ह ? 


/९ 
री 


२७. 


स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव ग्रर्थ पर्षाय ही होती हैं। 


. चौथे गुगास्थान से १४वें गरुग स्थान तक कौन २ सी पर्यायें 


होती हैं ? 

विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाध अर्थ पर्याय और विभाव 
अर्थ पर्याय इसी प्रकार तीन प्रकार की पर्यायें होती हैं । 

चोथे से १४व गुणस्थान तक तीन पर्याय एक सी होती हैं या 
कुछ ग्रन्तर है ? 

चौथे गुणस्थान से १४वें गुणास्थान तक जितनी शुद्धि है वह 


स्वभाव ग्रर्थ पर्याय है और जो गअशुद्धि है वह विभाव ग्रर्थ पर्याय है। 
विभाव व्यंजन पर्याय में ग्रन्तर नहीं है । 
प्र> २८. मिथ्यादृष्टि के अस्तित्व आदि गुण शुद्ध कहे जाते हैं उसकी 


उ०0 


उनके स्वभाव ग्रर्थ पर्याय क्‍यों नहीं कही जाती है ? 
जैसे किसी के पास होरा जवाहरात सोना चांदी दबा पड़ा है 


परन्तु उसे मालूम नहीं है। उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि को अपना पता न होने 
से स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं कहो जाती है । 
प्र>० २६. परमाणा में कौन २ सी पर्याय होती हैं ? 


उ3० 
प्र0 
उ06 
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( ७६ ) 
स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव ग्रर्थ पर्याय ही होती है । 


३०. स्कंध दशा में कौन २ सी पर्यायें होती हैं ? 
विभाव व्यंजन और विभाव ग्रर्थ पर्यायें ही होती हैं । 


३१. जसे आत्मा में चौथे गुणस्थान से स्वभाव प्रथ पर्याय, विभाव 


पर्याय में श्रन्तर हो जाता है क्‍या ऐसा स्कंत्र में नहीं होता है ? 


स्कंध में नहीं होता है । 

३२. चारों प्रकार की पर्यायें किस द्रव्य में संभव है ? 
जीव और पुदृगल में हो संभव है बाकी में नहीं । 

३३. धमं अधर्म ग्राकाश और काल में कौन २ सी पर्याय होती हैं ? 
स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्यायें हो अनादि 
अनन्त होती रहती हैं इनमें कभी विभ'व होती ही नहीं हैं । 

३४. द्रव्यलिगा मुनि को कौन २ सी पर्याय टोती हैं ? 
विभाव व्यंजन और विभाव भ्र्थ पर्याय ही होती हैं । 

३५. प्रत्येक द्रव्य म॑ व्यंजन पर्याय कितनी और ग्रर्थ पर्याय कितनी ? 
प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन पर्याय एक ही होती है और गभ्रर्थ पर्यायें 
ग्रनक ही होती हैं । 

३६. प्रत्येक द्रव्य ४ व्यंजन पर्याय एश् क्‍यों है ? 
प्रत्येक द्रव्य में प्र देशत्व गुगा एक ही है उसके परिणमन को 


व्यंजन पर्याय कहते हैं इसलिये प्रत्येक द्रव्य में व्यंजन पर्याय एक एक ही 


है । 


प्र 


36 


३७. भ्रर्थ पर्याय अनेक क्‍यों हैं ? 
प्रदेशत्व गुणा को छोड़कर बाकी ग्रुणों के परिणमन को भ्रर्थ 


( ६८० ) 


पर्याय कहते हैं इसलिये प्रदेशत्व गुण के परिणमन को छोड 
कर बाको जितने गुर हैं उतनी पभ्रर्थ पर्याय हैं इसलिए भ्रर्थ पर्याय अनेक 
हें । 
प्र०« ३८. तुम्हारे ग्रात्मा में ब्यंजन पर्याय कितनी होती है श्रौर ्रथ पर्याय 


कितनी ? 
उ० मेरी आत्मा में व्यंजन पर्याय एक और अथ्थ पर्याणें ग्रनेक हैं । 
प्र० ३६. किताब में अ्र्थ पर्याय कितनी और व्यंजन पर्याय कितनी हैं ? 
उ० किताव परमाराुझओ्रों की समानजाति द्रध्य पर्याणें है इसलिये 


किताब में जितने परमार] हैं उतनी व्यंजन पर्याय हैं और एक २ परमाणु 
में अनेक भ्रनेक ग्रर्थ पयाय हैं । 
प्र० ४०. जीव द्रव्य में विभाव व्यंजन पर्याय कहाँ तक होती हैं ! 


उ० १४वें गुणस्थान तक विभाव व्यंजन पर्याय होती है । 

प्र० ४१. सादि अनन्त स्वभाव व्यंजन पर्याय किस द्रव्य में होती है ? 

उ० सिद्ध दशा में सादि अनन्त स्वभाव व्यंजन पर्याय जीव में होती 
है । 


प्र« ४२. स्वभाव व्य जन पर्याय में अन्तर और स्वभाव अर्थ पर्याय में 
समानता , क्‍या कभी ऐसा होता है ? 


उ> सिद्ध दशा में आकार भझ्लग अलग अर्थात्‌ किसी का सात हाथ, 

किसी का ५०० धनुष होने से स्वभाव व्यांजन पर्याय में अन्तर होता है भौर 

स्वभाव ग्र्थ पर्याय में समानता होती है । 

प्र० ४३. स्वभाव व्यंजन पर्याय में समानता और स्वभाव ग्रथ्थ पर्याय में 
अन्तर होता हो क्‍या ऐसा कभी होता है ? 

उ० परमार मैं सबका झ्राकार एक प्रदेशी होनें से स्वभाव व्यॉजन 


( ८१ ) 


पर्याय में समानता है और स्वभाव ग्र्थ पर्याय में श्रन्तर होता है । 

प्र० ४४. पहले अर्थ पर्याय शुद्ध हो फिर व्यंजन पर्याय शुद्ध हो, ऐसा 
किन द्रव्यों में होता है ? 

उ> क्सी किसी गा की ग्रर्थ पर्याय पहले शुद्ध होती है जब जीव 

द्रव्य के सव गुगों की अर्थ पर्याय परिपूर्ण शुद्ध हो जाय उसी समय 

व्यंजन पर्याय भी शुद्ध हो जाती है । 

प्र« ४५. स्वभांव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अग्र्थ पर्याय किस द्रव्य में 
एक साथ होती है ? 


उ० पुदूगल परमागा में होती है । 
प्र« ४६. नीम्बू के पेड़ में कौन कौन सी, कंसे २ पर्याय घट सकती हें ? 
उ० (१) नीम्बू का पेड़, आत्मा, कार्माण, तेजस, औदारिक शरीर 


की अपेक्षा देखें तो ग्रसमानज़ाति द्रव्य पर्याय 
(२) श्रात्मा से रहित नीम्बू को विचारे तो समानजाति द्रव्य 


पर्याय है । 
(३) नीम्वू को आकार की श्रपेक्षा विचार तो विभाव व्यंजन 
पर्याय है । 


(४) नीम्बू को प्रदेशत्व गरुग को छोड़कर बाकी गुगों की 
ग्रपेक्षा विचारें तो विभाव ग्रर्थ पर्यायें हैं। कथन करने 
वाले के अ्भिप्राय की अपेक्षा यह बात है। 

प्र० ४७. (१) दाल (२) किताब (३) महाबीर भगवान (४) शब्द (५) 
मन (६) मकान (७) सोना (८) केवल ज्ञान (६) क्षायिक सम्यकत्व (१०) 
दर्शन मोहनीय का क्षय(११)ज्ञानावर्णी का उदय में समनजाति (द्रव्य पर्याय, 
अ्रसमान जाति द्रव्य पर्याय, व्यंजन पर्याय, श्रर्थ पर्याय जो लग सकती हैं 


उसे लपाकर समभाओ ? 


उ० (१) दाल ग्ननेक पुदगलों परमागाग्नरों का पिण्ड होने से समान- 
जाति द्रव्य पर्याय है । 
(२) ग्राकार की अपेक्षा विभाव व्यंजन पर्याय हैं 
(३) प्रदेशत्व गुग को छोड़कर वाकी ग्ृगों की प्रपेक्षा विभाव 
ध्रथ पर्याय हैं । 
इसी प्रकार बाकी € लगाओग्रो । 
प्र० ४५. ग्चेतन दाल का कर्ता कौन है । कौन नहीं है ? 


उ० दाल का कर्ता ग्राहार वर्गगा है, जीव और दूसरी बर्गंगगा नहीं 
है । 

प्र० ४६. समयसार का कर्ता कौन हैं, कौन नहीं हैं ? 

उ० संपयसार का कर्ता शब्दों की अपेक्षा भापा वर्गंणा और पत्र की 


अपेक्षा प्राहार बर्गंणा है । श्री कुन्दकुन्द भगवान श्रमृतचन्द्राचाय॑ मगवान 

ग्रोर दूसरी बर्गंणा नहीं हैं ? 

प्र« ५०. रोटी का कर्ता कौन हे, कौन नहीं है ? 

उ० रोटी का कर्ता आ॥राहार वरंगा हैं. बाई चकला, बेलन, तवा 
श्रौर दूसरी वर्गश्या नहीं है । 

प्र« ५१. रब्द का कर्ता कौन है, और कौन वहीं है ? 


उ० शब्द का कर्ता भाषा वर्गंणा है, जीव और दूसरी बर्गणा नहीं 
हे । 


प्र» ५२. मन का कर्ता कौन है, और कौन नहीं है ? 
उ० मन का कर्ता मनोवगंणा है, जीव और दूसरी वर्गणा नहीं है , 


! ८ई |) 


5५० ५३. मकान का कर्ता कोन है, कौन नहीं है ? 

उ० मकान का कर्ता आहार वगंणा हें, पंसा, सेठ, कारीपर श्रोर 
दूरी वर्गणगा नहीं हैं । 

प्र>/ ५४. बफं का कर्ता कौन है और कौन नहीं है ? 

उ० बर्फ का कर्ता ग्राहाार वगंगा है, जोव, बिजली, प्राईैसबाफ्स श्रोर 
दूसरी वर्गंणा नहीं हैँ । 

प्र« ५५. कपड़े का कर्ता कौन है श्रौर कोन नहीं है ? 

उ० १पड़े का कर्ता ग्राहार बर्गणा है मिल-मालिक, पकछ्षीघें और 
दूसरी वर्गगा नहीं है । 

प्र» ५६. ग्रालमारी का कर्ता बढई है या कौन है ? 

उ० ग्रलमारी का कर्ता आहार वर्गंगा है बढ़ई, श्रौजार प्रोर इसरी 
वर्गंगा नहीं है । 

प्र» ५७. (१) सम्यक दर्शन (२) सम्यग्ज्ञान (३) सम्यर्चारि्त (४) 

केवलज्ञान (५) केवल दर्शन (६) पलंग (७) मीठा श्राम (८) तेजस शरीर 

(६) कार्मागा शरीर (१०) ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम (११) दिख्य ध्वनि 

(१२) रसगुल्ला (१३) धोती (१४) कपड़ा मेला से साक हुग्रा (१५) सिद्ध 

दशा (१६) कम्पन का अ्रभाव (१७)वीय॑े की पूर्णा प्रगटता (१८) यथारुूयात 

चारित्र (१६) शुक्ल लेश्या (२०) नामकमं 

| इनमें यह क्या है, [| इनका कर्ता कौन है, | इनका कतौ कौब घहीं है 

[५ पर्याय को कब माना, ४ पर्याय को कब नहीं माना इत्यादि वाक्यों 

को समभाओ ? 

उ० सम्यग्दशन स्वभाव श्रर्थ पर्याय है । सम्यरद्शन का कर्ता प्ात्मा 

का श्रद्धा गुग है। सम्यरदर्शन का कर्ता दर्शन मोहनीय कै उपशमादि श्लौर 


( ८४ ) 


देव गुह नहीं हैं | सम्यग्दर्शन श्रद्धा ग्रुग में से आया तत पर्याय को माना 
और सम्यग्दर्शन दर्शन व!हनीय के उपणमादि से आया तो पर्याय को नहीं 
माना। इसी प्रकार १६९ दात्रयों का जबाब दो । 
प्र»/ ५८. समानजाति द्रव्य पर्यायों के नाम कहां आये हैं उनके कुछ नाम 
बताओ ? 
उ० (१) द्रव्य संग्रह के अजीव अधिकार में तथा तत्वार्थ सूत्र में 
ग्रःये हें । 
(२) शब्द, बंध,स्थूल,संस्थान,तम,छाया, आ्राताप, उद्योत इत्यादि 
है । 
प्र० ५६. (१) आहारक शरीर (२) तेजस शरीर (३) कामंग शरीर 
(४) वेक्रियक शरीर (५) श्रौदारिक शरीर ई# क्या है, ॥ इनका कर्ता कौन 
है, ]]। इनका कर्ता कौन नहीं है, ]५ पर्याय को कब माना, ४ पर्याय को 
वब नही माना इत्यादि का उत्तर दो ? 


उ० (१) आहारक शरीर मुनि को अपेक्षा विचार तो ग्रसमानजाति 
द्रव्य पर्याय टै । और दरीर की अपेज्ष। विच। रे समानजाति 
द्रव्य पयाय है । 
इसका कर्ता आहार वर्गगा है ऋद्धिवारी मनि श्र दूसरी 
बगगंगा सहीं है । आह' रब छारीर का कर्ता आहार वगेगा 
है तब पर्याय को माना । 7" आहारक इदरीर का कर्ता 
मान को माने या शौर वर्गंगा को माने तो पर्याय को नही 
मानता । 
इयी प्रकार चार वाक्‍्यों का जबाब दो । 


जा 


प्र० ६०. (१) मतिज्ञान (२) श्र॒त ज्ञान (३) चक्ष्‌ दर्शन (४) अवग्रह 


( ८५ ) 


(५) ध्वनि (६) छाया (७) भिथ्यादर्शन (८) मिथ्याज्ञान (६) मिथ्याचारित्र 
(१०) क्रोध (११) लोभ (१२) दया (१३) दान का भाव आदि का | कर्ता 
कौन है ? ]ा कर्ता कौन नहीं है ? ता यह कया है ? 9५ पर्याय को कब 
माना ? *" और पर्याय को कब नहीं माना ? 

उ० [ मतिज्ञान का कर्ता आत्मा का ज्ञान गुण है, ॥ा प्लौर कोई 
दूसरा गुणा कर्म या विकार नहीं है, ता यह पर्याय है ॥9 ज्ञान गुणा में से 
ग्राया तब पर्याय को माना ४ कहीं और से माने तो पर्याय को नहीं माना 
बाकी १२ का उत्तर इसी प्रकार दो । 


प्र/ ६९. जीव द्रव्य की पर्याय कितनी बड़ी है ? 

उ० जितना बड़ा जीव द्रव्य है उतनी ही वड़ी उसकी पर्याय है। 

ग्र्थात्‌ असंख्ययात प्रदेशी आ्रात्मा है; और अ्संख्यात प्रदेशी उसके गुण भौर 

पर्याय हैं । 

प्र० ६२. धत्येक द्रव्य की पर्याय कितनी बड़ी है और क्‍यों है ? 

उ० जितना बड़ा द्रव्य है उतनी ही बड़ी पर्याय है क्योंकि पर्याय भी 
द्रव्य के सम्पूर्ण भाग में होती है । 

प्र० ६३. प्रत्यक पयाय को स्थिति कितनो है ? 

उ० कोई भी पर्याव हो उसकी स्थिति एक समय मात्र ही होती है। 

प्र» ६४. १- दक्‍कर २- वर्फ ३- अन्धेरा ४- उजाला ५-समोशरगा 

६- व दलों में रंग का बदलना ७- मेघ गर्जना ८- स्याही &€- शीशे का 

प्रतिविम्व यह क्‍या है ? 

उ० १- थकक्‍्कर:- पुद्गल द्रव्य के रस गुण की विभाव अर्थ पर्याय है। 
२- बर्फ:- पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुगा की ठंडी विभाव अर्थ 


पर्याय है । 

३- अन्धे रा:- पुदूगल के घरों गुणा की विभाव प्रर्थ पर्याय है । 

४- उजाला:- पुदूगल के वर्ण गुण की विभाव धयर्थ पर्याय है। 

५- सयोशरणा:- पुदगल के प्रदेशत्व गुण की विभाव थध्यंजन 
पर्याय है। 

६- बादलों का रंम:- पुदूगल के वर्गों गुणा की विभाव श्रर्थ 
पर्याय है । 

७- मेघ गज़ना:- भापा व्गंगा के दाब्द रूप समाबजाति द्रव्य 
पर्याय हैं । 

८- स्याट्टी:- पुदूगल के वर्गां गुणा की विश्याव श्रर्थ पर्याय है । 

६- शीशे का प्रतिविम्वः पुदुगल के वर्गों गुगा कौ विमाव अर्थ 
पर्याय हैं । 


प्र« ६५. पहिले श्रथे पर्याय छुद्ध हो फिर व्यंजन पर्याय शुद्ध हो ऐसा किन 
द्रब्यों में होता है ? 

उ० मा जीव द्रव्य में ही होता हूं प्लौरों में नहीं । 
१- चोथे गुण स्थान में श्रद्धा गुणा की अर्थ पर्याय शुद्ध होती 

हे । 
२- १२वें गुणस्थान में चारित्र गुण की ग्रथें पर्याय शुद्ध होती हें 
३- !१३वें गुणस्थान में ज्ञाचदर्शन सुस्त श्रौर वीय॑ गुणों की 
धथ्थ पर्याय परिपूर्ण शुद्ध होती हैं । 


४- १४वें गुणस्थान में योय गुणा की श्रथं पर्याय शुद्ध होती हैं। 
५- सिद्ध दशा होने पर बेभाविक गुण, क्रियावती शक्ति तथा 


६६. 


६७. 


६८. 


६८. 


9१. 


( «७ ) 


अव्याबाध, ग्रवागाहनत्व, श्रगुरुलघुत्व, सुक्ष्मत्व प्रादि ब्रति- 
जीवी गुणों की प्रथं पर्यायें शुद्ध होती हैं। श्रौर उसी समय 
व्यंजन पर्याय श॒द्ध होतो हैं । 

द्रव्य गुण पर्याय सीनों सत हैं ? 

द्रव्य गुग त्रिकाल घत्‌ हैं। पर्याप्र एक समय का घत है । 


वर्तमान ग्रज्ञान दूर होकर सच्चा ज्ञान होने में कितना समय 
लगता है ? 

एक समय । 

द्रव्य की भूतकाल की पर्यायों की संख्या झ्रधिक है था भविष्य 
काल की पर्यायों की ? 

द्रव्य की भूत की पर्यायें घ्रनन्‍्त हैं भविष्य की पर्याय उनसे जी 
प्रतन्‍त गुनो श्रधिक हैं । 


प्लान ग॒गा ह्लौर दर्शन गंगा की पर्यायों के नाम बताओ ? 
१. मति,श्र त, ध्वधि, पन:पर्याय, केवलज्ञान. कुमति, कुश्न त, 
कग्रवत्ि प्राठ पर्याय हैं । 
२. चक्ष, प्रचक्ष, प्रवधि, फेवल यह दशेन गुगा की घार पर्याय 


हैं । 


. चारित्र गुग की शद्ध पर्थधायों के नाम बताओ ? 


१- स्वरूपाचरणा चारित्र २- देश चारित्र ३- सकल चारित्र 
४- यथाख्यात चारित्र । 
चारित्र गुर का परिणमन कितने प्रकार का है ? 

दशड़ और ग्रगद्ध । भ्रशद्ध के दो भेद-शभ और अशद्यभ हैं। 


( ८८ ) 


प्र» ७२. रस गुगा का परिगमन कितने प्रकार का है 

उ० पांच प्रकार का है । 

प्र» ७३. १. गंध २. स्पर्श ३. वर्गा ४. क्रियावती शक्ति ५. वंभाविक 

दक्ति ६. श्रद्धा ७. गति हेतुत्व ८. स्थिति हेतुत्व €. आनन्द गूरा १०. 

योग गुण - इनका परिगामन कितने प्रकार का है ? 

उ० १. गंब गुण का परिणगामन सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार का है । 
इसी प्रकार € के उत्तर दो। 

प्र» ७४. पर्याय को कब जाना ? 

उ० अपने स्वभाव का आ्राश्नय लिया तो पर्याय को जाना । 


प्र० 


व्वु 
७ 


कि 


पाठ ११ 


अस्तित्व गृण 


. अस्तिस्व गुण क्‍या है ? 


प्रत्येक द्रब्य का सामान्य गुग है । 


. ग्रस्तित्व गुणा किसे कहते हैं ! 


जिम शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी नाश ना हो और किसी 
से भी उत्पन्न ना हो उस शक्ति को अस्तित्व गुण कहते हैं । 


- अस्तित्व गुण को गुण की परिभाषा में बताओ्रो ? 


प्रस्तित्व गुण छठों द्रव्यों के सम्पूर्ण भागों में घोर सम्पूर्ण 

ग्रवस्थाग्रों में त्रिकाल रहता है । 

प्रस्तित्व गुगा छों द्रब्यों के सम्पूर्ण भागों में और सम्पूर्गा प्रव- 

स्थाग्रों में त्रिकाल रहता है इसको जानने से हमें क्या लाभ है? 

(१) किसी भी द्रव्य का (चाहे जड़ हो या चेतन) कभी भी 
नाश नहीं होता और ना कभी उत्पन्न ही होता है । 

(२) सभी द्वव्य अ्जर अमर हैं, ऐसा पता चल जाता है। 
जब कोई द्रव्य का नाश और उत्पन्नपना नहीं होता और सब 
अजर अमर हैं, इससे हमें क्या लाभ है ? 
जब कोई भी द्रव्य का नाथ नहीं होता और उत्पन्न भी नहीं 


( €० ) 


होता झौर सब प्रजर अमर हैं तो मेरा भी कभी नाश नहीं हँता 2 । कभी 
उत्पन्न भी बहीं होता है इसलिए में अ्रजर अमर भगवान हूं, ऐसा पता 
चला । 


प्र». ९. प्रस्तित्व गृगा का जानने से दूसरा लाभ क्‍या रहा ? 
उ० सात प्रकार के भयो का ग्रभाव हो गया क्योंकि में कभी उत्पन्न 
ग्रौर नाथ नहीं होता । 


प्र» ७. सात प्रकार के भय कौन कौन स हैं ? 

उ० (१) इस लोक का भय (२) परलो+क का भय (३) वेदना भय 
(४) धरक्षा भय (५) अगुप्ति भय (६) मरगा भय (७) प्राकस्मिक भय । 
प्र+. ५. प्रस्तित्व गुग जानने से तीसरा लाभ क्‍या रहा ? 

उ० प्रनादिकाल से मिथ्याहष्टि को ईश्वर रक्षा करतः हैं, बनाता है 
नाश करता है ऐसी बुद्धि थी । ग्रस्तित्व गुग को जानने से छब किसी 
व. नाश उत्पन्नपना नहीं होता, सब ग्रनादि अनन्त हैं तव ईदबर रक्षा करता 
है, बनाता है. ध्लौर नाथ करने की खोटो बुद्धि का ग्रभाव हो गया | 

प्र«. ९. प्रस्तित्व गुग को जानने से चौथा लाभ क्‍या रह। ! 

उ७० ध्रनादि काल मे दिग्म्बर धर्म धारगा करने पर भी कम बनता 
है, कर्म रक्षा करता है, उम॑ नाश करता है, "सी खोटी बुद्धि थी। ग्नस्ति- 
त्व गुग को जानने से ऊब किसी का बनना, रक्षा, नाश होता ही नहीं, 
सब ग्रनादि प्लनन्त हैं तव कर्म बनाता है, रक्षा करता है और नाश करता 
है इस खोटी घखुद्धि का ग्रभाव हो या। 


प० १०. जिस समय आदिनाथ भगवान थे, उस समय तुम थे या नहीं ? 


( ६१ ) 


उ० ग्रस्तित्व गुगा के कारण हमें पता चला उस काल पें हम किसी 
भी क्षेत्र में थे। 

प्र« ११. क्‍या ईव्वर जगत का कर्ता है ? 

जे क बिल्कुल नहीं, बयोंक अस्तित्व गुण के कारण छूहों द्रव्य स्वयं 


सिद्ध प्रनादि ग्रनन्त है, तब ईश्वर जगत का कर्ता है यह बात धसत्य है । 


प्र* १२. क्‍या इंशबवर जगत की रक्षा करता है ? 

ट बिल्कुल नहीं, क्योंकि (१) प्रत्येक वस्तु श्रपनी श्नन्‍्त शक्ति से 
स्वयं रक्षित है । (२) प्रत्येक द्रव्य में श्रस्तित्व गुणा होने से ईश्वर जगत 
को रक्षा करता है यह बात अमसत्य है । 


प्र« १३. क्‍या ईदवर जगत का नाथ करता है ? 
उ० बिल्कुल नहीं, क्योंकि अस्तित्व गुणा के कारण किसी भी द्रव्य 
का नाश नहीं होता तो ईश्वर जगत का नाश करता है यह बात प्रसष्य है। 


प्र« १४. क्या कम जगत का कर्ता है ? 
उ० बिल्कुल नहीं, क्योंकि भ्रस्तित्व गुणा के कारण छूहों ध्व्य स्वयं- 


ब्प्। 


सिद्ध ग्रनादि ग्नन्त हें तब कर्म जगत का कर्ता हैं यह बात प्रसत्य है । 


प्र० १५. क्‍या कम जगत की रक्षा करता है ? 

उ० विल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपनी ग्रनन्त शक्तियों से 
स्‍्त्रयं रक्षित है और प्रत्येक द्रव्य में अस्तित्व गुण होने से कर्म जमत की 
रक्षा करता है यह बात असत्य है । 

प्र० १६. क्‍या कर्म जगत का नाश करता है ? 

उ० विल्कुल नहीं, क्‍योंकि अस्तित्व गुण के कारण किसी भी द्रव्य 


( ६२ ) 


का नाश नहीं होता तो कर्म जगत का नाश करता है यह बात असत्य है । 


प्र० १७. अस्तित्व गुग को जानने का वड़ा पांचवां लाभ क्‍या रहा ? 


उ० 
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(१) अनादिकाल की पर में करने कराने की, भोत्नता-भोग्य 
की वृद्धि का ग्रभाव हो गया । 

(२) मिथ्यात्व का अ्रभाव सम्यर्दर्शन की 5 प्ति यह पांचवां 
ल!भ है। 

ग्रस्तित्व गुग कितने हैं ? 

जिनने द्रव्य हैं उतने अ्रस्तित्व गगा हैं । 


. जितने द्रव्य हैं उतने ग्रावतत्व गुगा क्‍यों हें ? 


प्रत्यक द्रव्य में एक एक ग्रस्तित्व गुगा होने से जितने द्रव्य हैं 
उतने अस्तित्व गुण हैं । 


. द्रव्य का लक्षण सत्‌ क्‍यों कहां ? 


अस्तित्व गुगा के क्रारग | 


में हमेशा रहूँगा या नहीं ऐसी शंका वाला क्‍या भूलता हे ? 
अस्तित्व गुगा को भूलता है । 


री] 


अस्तित्व गुग की ग्रपेक्षा छ॒ह्ों द्रब्धों को क्‍या कहते हैं ? 
सत्‌ कहते हैं । 
सत्‌ क्या है ? 
द्रव्य का लक्षण हैं । ('मत्‌ द्रव्पलक्षगाम तत्वार्थ सूत्र पांचवाँ 
ग्रध्याय सूत्र २६) 


. सत्‌ किसे कहते हैं ? 


( €३ ) 
उ० उत्पाद व्यय भ्रौव्य सहित हो उसे सत्‌ कहते हैं । इसलिये 
प्रत्येक द्रव्य में अपने ही कारणा पर्याय अपेक्षा नई अवस्था की उत्पत्ति, पूर्व 
पर्याय का व्यय अर द्रव्य की अपेक्षा शऔव्य रहना ऐसी स्थिति प्रत्येक द्रव्य 
प्रौर ग॒गा में त्रिकाल हो रही है । 


प्र० २५. क्‍या उत्पाद व्यय श्रोव्य का सनय पृथक पृथक हैं ? 


उ० तीनों का समय एक ही है आगे पीछे नहीं । 
प्र० २६. क्या प्रत्येक द्रव्य में और गण में उत्पाद, व्यय, क्रौव्य त्रिकाल 
हांता है ! 
उ० हां प्रत्येक द्रव्य और गगगा में उत्पाद, व्यय, प्रौव्य, तिकाल 
होता है । 
प्र० २७. द्रव्य के उत्पाद व्यय ध्रौव्य को समभाग्रो ? 
उ० (१) मनुप्य पर्याय का ग्रभाव, देवपने की प्राप्ति, आत्मा 
कायम । 
(२) ग्रगोगी दा का ग्रभाव, सिद्ध दशा की प्राप्ति, श्रात्मा 
कायम । 
(३) ग्राम में खट्ट पने का ग्रभव, मीठेपने की प्राप्ति, श्राम 
क्रायम । 


इसी प्रकार समझा लेना । 


प्र> २८. गुग में उत्पाद, व्यय, प्लौव्य एक २ समय में किस प्रकार हैं ? 
उ० (१) मभिथ्यात्व का ग्रभाव, सम्यक्त्व की प्राप्ति, श्रद्धा गुण 
कायम । 
(7) ठंड का अभाव, गर्म की उत्पत्ति, रपश गुण कायम । 


( ६४ ) 


(३) श्र॒त ज्ञान का अ्रभाव, केवल ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान गुण 
कायम । 

प्रत्येक गुगा में एक एक समय में उत्पाद, व्यय, श्रोव्य हुआ्ना 

है, होता रहेगा श्लौर हो रहा है ऐसा घस्तु स्वभाव है । 


प्र» २६. (१) चारित्र (२) ज्ञान गुग (३) ज्ञायिक सम्यक्त्व (४) गति 
हेतुत्व गुणा (५) गंध (६) वर्ग (७) मीठा (८५) ठंडा (€) चारित्रमोहनीय 
का ग्रभाव (१०) ज्ञानावर्गी का धभाव (११) श्र तज्ञान की प्राप्ति भ्रादि 
में उत्पाद. व्यय ध्रौव्य लगाझ्नो ? 
उ० (१) चारित्र गुग कायम, पहली पर्याय का ष्यय, नई पर्याय 
का उत्पाद । 
(२) ज्ञान की पहली पर्याय का व्यय, नवीब पर्याय की उत्पत्ति 
ज्ञान गुग धर व । 
(३) क्षयोपशम सम्यक्त्व का व्यय, क्षायिक सम्यक्त्व का उत्पाद 
श्रद्धा गुग ध्रुव । 
(४) पहली पर्याय का व्यय, दूसरी पर्याय का उत्पाद, गति 
हेतुत्व गुण घर व । 
(५) सुगंध का ध्यय, दुर्गंध का उत्पाद, गंध गुगा ध्र॒व । 
(६) काले का व्यय, सफेद का उत्पाद, बरणों गण प्रव । 
(७) खट्ट का व्यय, मीठे का उत्पाद, रस गुगा प्रूव । 
(८) गर्म का घ्यय, ठंड का उत्पाद, स्परशं गुण ध्रव । 
(६) चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम का व्यय, चारित्र मोहनीय 
के क्षय का उत्पाद, कार्मारा वर्गणा पध्र॒व । 


( €५ ) 


(१०) ज्ञानावर्गी क्षयोपशम का व्यय, ज्ञानांवर्णी के क्षय का 
उत्पाद, कार्माण बगंगा ध्र॒व। 
(११) मतिज्ञान का व्यय, श्र तज्ञान का उत्पाद, ज्ञान गुण ध्र व 


प्र० ३०. (१) क्रियावती शक्ति (२) देखकर ज्ञान हुआ (३) घखकर 
ज्ञान हुआ इनमें उत्पाद व्यय प्रौव्य खगाग्नो ? 
उ० (१) गमनहूप परिणमन का प्रभाव, स्थिररूप परिणमन का 
उत्पाद श्लौर क्रियावती शक्ति ध्र व । 
(२) ज्ञान की पहली पर्याय का प्रभाव, नवीन पर्याय की उत्पत्ति, 
ज्ञान गगा ध्रव । 
(३) ऐसा ही तीसरे नम्बर में है | दूसरे नम्बर के समान] 


प्र०« ३१. प्रस्तिपना वस्तु का लक्षण क्या सिद्ध करता है ? 

छ० विश्व में जाति प्रपेक्षा छः: ट्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य में प्रनंत २ 
गुण हैं । हरएक छक्ति की स्वत: ग़मय समय पर प्रवस्था बदलती रहती 
है । शक्ति कायम रहती है जेसे “'सत्‌ द्रव्य लक्षण म्‌” । अपनी प्रवस्थाओ्ों 
को पलटते पलटते ह्टी द्रव्य ग्रनादि श्रनंत कायम रहता है। इसकी 
सिद्धि के किये “उत्पाद व्यय श्रौव्य युवत सत्‌” प्रर्थात वस्तु प्रत्येक समय 
प्रपनी सत्ता कायम रखते हुए भो पूर्व प्रवस्था का व्यय, नवीन ग्रवस्था की 
उत्पत्ति करता रहता है । 


प्र» ३२. अस्तित्व गुगा से सिद्ध होता है सब द्रव्यों के गुगों की पर्याय 
क्रमवद्ध क्रम-नियमित है उसमें जरा भी हेर फेर नहीं हो सकता? 
उ० १. मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा है “अनादि निधन वस्तु जुदी 


( ६६ ) 


जुदी ग्पनो २ मथदा लिये परिशमे है कोई किसी क| परिणमाया प रेगमता 
नाही ऐसा वस्तु स्वभाव है और दूसरे को परिणमाने का भाव मिथ्याद्शन है 

२. रावण ने सीता को जैसा राम पर प्यार करती है वेसा 
मुझे प्यार करे ऐसे भाव के कारण तीसरे नरक गया, और जो किसी भी 
द्रव्य के परिगामाने का भाव करता है वह निगोद का पात्र है । 


प्र» ३३. जो वस्तु है कायम रहकर बदलना ही उश्का स्वभाव है तब 
हम इसका ऐसा कर दे, वसा कर दे, ऐसी मान्यता क्‍यों पाई जाती है ? 
उ० १. उसे चारों गतियों में घूयकर निगोद में जाना अच्छा लगता 
है] 
२. वह जिननद्र भगव'न को आज्ञा से बाहर निगोद का पात्र है। 


प्र» ३४. जब सव क्रमबद्ध है हमारा काये क्‍या रहा ? 
ज० मात्र ज्ञाता दृष्टा ही रहा । 


प्र» ३५. यदि हमारा कार्य सिद्ध भगवान के समान ज्ञाता दृष्टा ही रहा 
तो हमारे में राद्ध भगवान में क्या फरक रहा ? 
उ० कुछ भी फक नहीं रहा । 


प्र« ३६. तो विश्व की व्यवस्था सब व्यवस्थित हो है ? 
उ० प्रवचनसार गा० €३ में “पारमेश्वरी व्यवस्था कहा है विश्व 
की व्यवस्था सब व्यवस्थित ही है इसमें जरा भी हेर फेर नहीं हो सकता । 


प्र» ३७. तो निमित से उपादान में कुछ होता है ऐसा लोग क्‍यों कहते हैं ? 
उ० चारों गतियों में घूमकर निगोद में जाना है इसलिए कहते हैं । 


( ६७ ) 


प्र० ३८. उत्पाद किसे कहते हैं ? 
ज०0 द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं । 


प्र> ३६. व्यय किसे कठते हैं ? 

उ० पूर्णा पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं । 

प्र० ४०. श्रौत्य किसे कदते हैं ! 

उ०' उत्पाद और व्यय में द्रव्य गुण का सहश्तारूप स्थायी रहना 
उसे श्रौब्य कहते हैं । 


प्र+ ४१. (१) कुम्हार ने घड़ा बनाया (२) बाई ने रोटी बनाई (३) 
कारीगर ने बेंठरी बनाई (४) बार्ड ने श्रग्नि से पानो गेम किया (५) मैंने 
किताब वनाई (६३उनक्म द्रव्य ने जीव पुदूगलों को ठहराया (७) केवल- 
दर्शनावर्णी के ग्रभाव से केवलदर्शन हुआ (८) उसने गाली दी तो क्रोध 
भ्राया (€) मैंने काइू दी ग्रादि वाक्‍यों भें से (१) घड़ा बना (२) रोटी (३) 
बैटरी बनी (४) पानी गर्म हुआ (५) किताब बनाई (६) जीव पुदृगल ठहेे 
(७) केवलदश्शन हुआ (८) क्रोध आया (६) मकाइ दी । इनमें उत्पाद व्यय 
ध्रौव्य लगाकर यह बतागओ्रो इनसे श्रापको क्या लाभ रहा 

उ० (१) कुम्हार ने घड़ा वनाया-- पिण्ड का श्रभाव, घड़े की उत्पत्ति 
मिट्टी कायम रही । कुम्हार चाक डण्ड से बना इस खोंटी धवान्यता क 
ग्रभाव हो गया । द 

इसी प्रकार ८ वाक्यों में लगाग्रो । 


प्र» ४२. श्रस्तित्व गुगा की जाति किनने प्रकार की है ? 
उ० छह प्रकार की हैं क्योंकि विश्व में छह ही जाति के द्रव्य हैं । 


प्र० ४३. 


प्र:« ४४. 


उ0 


प्र>«. ४१५. 


श्रै0 ४६. 


उछ 


प्र्> ८४७. 


उ०) 


प्र७« ४८. 


उ० 


( €८ ) 


ग्रस्तित्व गुण का क्षेत्र कितना बड़ा ? और क्‍यों ! 
जितना द्रव्य का हैं उतना है। क्योंकि ग्रस्तित्व गुण द्रव्य के 
सम्पूर्गा भागों में पाया जा- है। 


जीव के अस्तित्व गुगा का क्षेत्र कितना बड़ा है ? 

ग्रसंख्यात प्रदेशी है । 
जीव के अलावा और किसी द्रव्य के ग्रस्तित्व गुगा का क्षेत्र 
ग्रसंख्णत प्रदेशी हे ? 

धर्म, ग्रधमं के अस्तित्व का क्षेत्र भी ग्रसंख्यात »देणी है । 
काल और परमाग[ के अस्तित्व गुगा का क्षेत्र क्या है ? 

एक प्रदेशों है । 
ग्राकाण के अस्तित्व गुगण का क्षेत्र क्या है ? 

ग्रनन्त प्रदेणी हे । 


अस्तित्व गुग का काल कितना है ? 
जितना द्रव्य वा काल है उतना ही ग्रस्तित्व गुगा का है ग्रर्थात्‌ 


ग्रनादिग्रनन्‍न्त है क्‍योंकि अस्तित्व गुगा द्रव्य की सम्पूर्ण अवस्थाओं में 
त्रिकाल रहता है । 


प्र० ४६. 


उ७ 


अस्तित्व गुगा को प्रथम नम्वर पर क्‍यों रखा ? 
प्रथम वस्तु में 'ट्रेय्यातीपना “मौजूदगीपना है ऐसा निर्णाय 


होने पर ही और धमं हो सकते हैं इसलिए ग्रस्तित्व गुण को प्रथम रक़खा 


है । 


प्र० 
उ0० 


प्र्० 


उ० 
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५०. ज्ञानी अस्तित्व गुग को कैसा जानत' है अज्ञानी कंस! जानता 
3? 
€ : 
(१) मेरा अस्तित्वपना मेरे द्रव्य गृगा पर्याय से है पर से नहीं 
ऐसा ज्ञानी जानता है । 


(२) मेरा अस्तित्वपना पर से है ऐसा गअज्ञानी मानता है । 


५१. ऐसी कौन सीखोटी मान्यता है जिसमे सम्प्कत्व नहों होता है ? 
ग्रपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करके, पर के गप्तित्व से 
ग्रपना अस्तित्व मानने के कारण सम्यग्दर्शन नहीं होता है । 


५२. अस्तित्व कितने प्रकार का है ? 
चार प्रकार का हे । 
५३. किस किसके अस्तित्व से धर्म की प्राप्ति नहीं होती श्रौर किसके 
प्रटे 'मतत्व से होगी ? 
(१) पर कै अस्तित्व से (२) विकारी पर्याय के अस्तित्व से 


(३) अपूर्णा पूर्गा शुद्ध पर्याय के अ्रस्तित्व से कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं 
होगी । एक मात्र अपने त्रिकाल स्वभाव के अस्तित्व के आश्रय से ही धर्म 
की शुरूआत, बृद्धि और पूर्णाता होती है । 


प्र० 


५४. पअ्रस्तित्व गुग जड़ है या चेतन है ? श्रौर क्‍यों ? 
दोनों हैं। जीव का चेतन है बाकी द्रव्य का अ्रस्तित्व गुणा जष्ट 
है । 

५५. मैं अजर अमर हूँ कंसे जाना ? 
अस्तित्व गुणा से जाना । 


प्र०. ६०. 


उ०0 


प्र०« ६१. 


प्र०0 ६२. 


उ0 


( १०० ) 


| मेरा कमी नाथ नहीं होता.ना कभी उत्पन्नपना होता है, कसे 


जाना ! 


प्रस्तित्व गुगा से जाना । 


, कोई ईश्वर को सष्टि का कर्ता रक्षा, नाश करने वाला कहे तो ? 


स्तित्व गंगा की नहीं माना 


| कोई कर्म को सप्टि का कर्ता, रक्षा: नाश करने वाला कहे तो ! 


ग्रस्तित्व ग॒गा को नहीं माना । 


अस्तित्व यगा रूपी है या अरूपी ? और क्यों ? 

दोनों है । पुदगल का अस्तित्व गुणा रूपी बाकी द्र॒व्यों का 
ग्ररूपी है । द 
किन द्रव्यों का अस्तित्व गुग गति करता है ? 

जीव और पृदूगल का । 


धरम ग्रधर्म आ्राकाश और काल द्र॒व्यों का अस्तित्व गुणा गति 
क्यों नहीं करता है ? ः द 
धर्मादि द्रव्यों मे क्रियावती शक्ति नाम का ग्रुण न होने से 
इसका अस्तित्व गुगा गति नहीं करता है । । 

प्रस्तित्व गुगा को समभने से अन्य मत की किस क्स मान्यता 
का अभाव हो जाता है? 


(१) ईश्वर रक्षा, उत्पन्न, नाश करता है। (२) कर्म रक्षा, 


उत्पन्न, नाश करता है ऐसी अन्य मत की खोटो मान्यदा का नाश हा जाता 


है । 
प्र० ६३. 


ग्रस्तित्व गुण किस द्रव्य में नहीं है ! 


( १०१) 

उ० . ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसमें प्रस्तित्व गुणा न पाया जावे 
क्योंकि अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है । 

-प्र० ६४. त्रिकाल कायम कोन रहता है ? 

:उ० : प्रत्येक द्रव्य और उसके गण । क्‍ 

प्र०« ६५. प्रत्येक द्रव्य गगा त्रिकाल कायम क्‍यों रहते हैं ? 

उ० अस्तित्व गुणा के कारण | 

प्र० ६६. इस लोक का भय परलोक का भय मिलने के लिए किस गण 
का मर्म जानना चाहिए ? 


उ० अस्तित्व गुग का मर्म जानना चाहिये । 

प्र०« ६७. कोई द्रव्य पहले न हो और बाद में उत्वन्न हो जाये क्‍या ऐसा 
होता 

8 बिल्कुल नहीं क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्य अस्तित्व गण! के कोरगा 
ग्रनादि अ्नते । 


प्र० ६८. संसार में बिसी भी द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता है और 
कभी भी उत्पन्न नहीं होता इसकी सिद्धि कितने प्रकार से हो सकती है ? 
उ०0.. करोड़ों प्रकार से हो सकती हैं प्रथमानुयोग के शास्त्रों में तो 
ः पृष्ठ प्र॒ृष्ठ पर यह बार लिखी है । 
प्र« ६६. अस्तित्व की सिद्धि करोड़ों प्रकार से हो सकती है तो कुछ 
ग्स्तित्व की सिद्धि सदेव है ? उदाहरगा देष्र समभझाओझो । 
उ० (१) भगवान महावीर से (२) पाइवेनाथ भगवान से (३) जो 
करता है वही भोगता है (४) व्यन्तरों से (५) सर्प से (६) राग निकल 
जाता हैं ज्ञान रहता है (७) बृद्धपना से (५) प्रथमानुयोग पा ६) 


म् 


( १०२ ) 
चरगानुयोग से (१०) करणानुयोग से (११) द्रब्यानुयोग से होती है । 


प्र» ७०. भगवान महावीर से अतिस्त्व की सिद्धि क्रिस प्रकार होती हैं ? 
ज० जो आदिन।थ भगवान के समय में मारीच था। वह ही 
कितने बार निगोद गया। वह ही शेर बना और शेर पर्याय में सम्यकत्व 
प्रषण्त किया । उसी जीव में नन्‍द राजा के भव में तीर्थंकर गोत्र बाधा । 
वह हो जीव महावीर २४वाँ तीथंकर कहलाया। वह ही मोक्ष गया । 
देखो आत्मा वह का वह रहा तो अस्तित्व की सिद्धि हो गई । मिथ्यारृष्टि 
पर्याय दृष्टि करक पागल बना रहता हें ज्ञानी स्वभावदृष्टि करके मोक्ष चला 
जाता है । 


प्र« ७१. पादवनाथ भगवान से अस्तित्व को सिद्धि किस प्रकार होती है ? 
उ० (१) मरूभूति के भाव में कमठ के पत्थर गिराने से मृत्यु हुई (२) 
यही (उसी ने) हाथी की पर्याय में सम्यग्दर्शन प्राप्त किया और सप्प के 
काटने से मृत्यु हुई (३) वही अग्निवेग मुनि हुआ वहां पर अजगर निगल 
गया (४) वही ब्रजनाभि चक्रवर्ती वना (५) वी आनंद मुनि बना | (६) 
वही श्राराधबना करते २ तेईसवां तीर्थंकर पाइ वनाथ हुम्ना । 
मरूभूति से लेकर सिद्ध दशा तक वहीं ग्रात्मा रहा । देखो इससे भ्रस्तित्व 
की सिद्धि हो गई । 


प्र» ७२. जो करता है बही भोगता है इस पर से ग्रस्तित्व की सिद्धि 
कंसे ? 

उ० जसे मनुष्य भव में शुभ भाव किये उसका फलदेव पर्याय में 

भोगा । द्रव्य दृष्टि से देखा जावे तो जो करता है बही भोगता है। जेसे 

मनुष्य पर्याय में निस जीव में शुभ भाव किये उसी जीव द्रव्य ने देवादि 

'पर्थाय में स्वयं किये गये फल को भोगा । 


( १०३ ) 


इसलिये भूतकाल में जिस जीव फे जैसे भाव किये । वही जीव 
वर्तमान में भोगता है दूसरा नहीं । इस पर से अस्तित्व की सिद्धि हो 


गई । 


प्र+ ७३. व्यन्तरों से ग्रस्तित्व की सिद्धि कंसे ? 
उ० किसी बाई को व्यंतर ग्राता था वह बोलती थी ''मैं इसकी 
जिठानी हूं” यह मेरा सब माल खा गई है मैं इसे नहों छोड गीं। इस पर 
से सिद्ध हुआ पहले जिठानी का जीव था वही वर्तमान में व्यंतर हुआ । 
जीव जो जिठानी में था वट्टी व्यंतर में रहा इस प्रकार व्यंतरों से ग्रस्तित्व 
की सिद्धि होती है । 
प्र+ ७४. “अस्तित्व की पिद्धि (१) सर्य से (२) राग निकल जाता है 
ज्ञान रह जाता है (३) वद्पते से (८) प्रथव तुय्योग से (५) नरगा। तुयोग 
से (६) करणानुयोग से (3) द्रव्य युयोग से (८) कमटठ से (६) आ्रादिनाथ 
भगवान सें करा ! 
उ० सबका उत्तर जवानी दो । 
प्र» ७५. अस्तित्व गुग की भिद्धि अनेक प्रकार से की। तो ग्रभा तक 
जितने लाभ अस्तित्व गुगा का जानने से आये <स्टें जरा। बाग्नो ? 
उ० (१) में ग्रजर अमर भगवान हूँ । 
(२) सात प्रकार के भयों का ग्रभाव हो गया । 
(३) ईब्वर जगत की रक्षा उत्पन्न, नाथ करता है इस खाटी 
मान्यता का ग्रभाव। 
(४) कर्म जगत की रक्ष।, उत्पन्न, नाश करता है इस खाट 
मान्यता का ग्रभाव । 


प्र० 
उ० 
प्र० 


उ० 


प्र0 
उ० 


७०. 
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(५) सर्व द्रव्य अनादि ग्रनन्‍्त है किसी क्रिसो भी समय प्रभाव 
नहीं होता है । 
(६) अपने अस्तित्व की ओर दप्टि करके धर्म की प्राप्ति होना 
यह अस्तित्व गुण को जानने का लाभ है । 


ग्रस्तित्व का क्‍या ग्रर्थ है ? 

अ्स्ति श्रर्थात्‌ होना । स्व अर्थात्‌ पाना । होना पाना, 

जी है उसका नाश नहीं होता और उत्पन्न नहीं होता कसे 
जाना ? 

ग्रस्तित्व गुगा से जाना । क्‍ 

छ्ों द्रव्य भूतकाल में थे, नतेमान में हैं और भविष्य में रहेंगे 
कंसे जाना ? 

अस्तित्व गुग से जाना। 

मैं है और जगत भी है। मैं अपने से हूँ, जगत जगत से है, 
फंसे जाना ? 

अस्तित्व गुण से जाना । 

मुझे कोई मार जिला नहीं सकता कंसे जाना ? 

अस्तित्व गुणा से जाना ? 

में स्वतन्त्र अनादिभ्रनन्ल शपने ही कारण हूं, मेरा किसी से नाश 
श्रौर उत्पत्ति नहीं होती है यह कंसे जाना ? 

अस्तित्व गुण से जाना । क्‍ 


८२. प्रस्तित्व गुगा का रहस्य बताने बाला कोई दोहा है ? 


हां दै-- 


( *«भ् ) 


कर्ता जगत का मानता जो कम या भगवान को । 
वह भूलता है लोक में, प्रस्तित्व गुण के ज्ञान को ॥ 
उत्पाद-व्यययुत वस्तु है फिर भी सादा ध्रूवता घरे । 
अस्तित्व गुग के योग से कोई नहीं जग में मरे ॥ 


प्र» ८३. “त्पाद-व्यययुत वस्तु है फिर भी सदा ध्रवता धर इस कथन 
का शनादि से ल्नघरदृषभ, जिबवर शग्रौर जिन ने तथ! वर्तमान में पूज्य 
कांजीस्वबाया में दया प्राध्यात्थ्कि ग्ह्स्य बताया है ! 

ढ० “प्रत्येक द्रठ्य एक समय में अपने उत्पाद-व्यय-प्रुवछूप त्रिस्व- 
भाव -। स्पर्ण करत! है, उसी समय निम्मित्त हाने पर भी द्रव्य उनका स्पश 
तहीं करते । सम्यस्दर्शन हझ्ा बहाँ श्रात्वा उस सम्यग्दर्शव के उत्पाद को, 
मिथ्यात्व के व्यय को झशौर श्रद्धाह्प झ्पनी श्र वता को स्पर्श करता है, 
किन्तु सम्यक्त्व के निमिन्तभूत ऐसे देव,ग्ृरु या शास्त्र को स्पर्श नहीं, करता, 
वै सो भिश्स्वभावी पदार्थ है| सम्यग्द्शंन की उत्पत्ति, मिथ्यात्व का व्यय 
तथा श्रद्धापने को »खण्डतारूप प्र्‌वता-इन तीनों का श्रात्मा मैं ही समा- 
बैटा टोता है, किन्तु इनके ग्रतिरिक्त जो बाह्य निर्भित्त हैं उनका समावेश 
ग्रात्मा में नरीं हता। प्रतिसमय उत्पाद-व्यय-प्र वतारूप द्रव्य का ग्रपना 
स्वभाव हे श्रौर उस स्वभाव का ही प्रत्येक द्रव्य स्पर्श करता है, यानी 
प्रपनै स्वभावरूप ही वरतता है; किन्तु परद्रव्य के कारगा किसी के उत्पाद- 
ब्यय-ध्र व नहीं है । परद्रव्य भी उसके झपने ही उत्पाद व्यय-ध्र्‌ व स्वभाव 
में ग्रनादिग्ननंत व्तता है और यह प्रात्मा भी अपने उत्पाद-व्यय-प्र व 
स्बभाव में ही श्रनादिग्नबंत वतता है; ऐसा समभने वाले ज्ञानी को पश्रपने 
ग्रात्मा के उत्पाद-व्यय-प्र व के भ्रतिरिक्‍त बाह्य में कोई भी कार्य किचितृ- 


( १०६ ) 


मात्र अपना भासित नहीं होता, इसलिये उत्पाद-व्यय-प्र्‌ वस्वरूप अपना जो 
आत्मा है उसके ग्राश्रय से निर्मलता का ही उत्पाद होता है मलिनता का 
व्यय होता जाता हैं और श्रुवता का श्रवलम्बन बना ही रहता है--इसका 
नाम धर्म है । 


अजीव द्रव्य भी अपने उत्पाद-व्यय-पश्र्‌ वरूप तरिस्वभाव का . 
स्पर्ण करता है, परका स्पर् नहीं करता जेंसे कि-मिट्टी के पिण्ड में स 
घड़ा हग्रा; वहां पिण्ड अवस्था के व्यय को, घट अवस्था के उत्पाद को और 
मिट्टी पने की थ्रवताकों वह मिट्टी स्पर्ण करती है, किन्तु वष्ट कुम्हार को, 
चाक को, डोरी को या अन्य किसी परद्रव्य को स्पर्श नहीं करती और 
कुम्टरार भी हाथ के हलन-चलनरूप अपनी ग्रवस्था का जो उत्पाद 
टुझ्ना उस उत्पाद को स्पर्ण करता है किन्तु अपने से बाह्य ऐसे घड़े को वह 
स्पर्श नहीं करता । 


जगत मे छट्ों द्रव्य एक हो क्षेत्र म॑ं विद्यमान होने पर भा कोई 
द्रव्य दूसरै द्रव्य के स्वभाव को स्पर्श नहीं करता; अपने अपने उत्पाद व्यय 
प्रवतारूप स्वभाव में दो वत्वक देब्य व्तता है इतलिये वह अपने स्वभाव 
को दी स्पर्श करता है। देखो यह सर्वजदेव कथित वीतरागी भदज्ञान ' 
निर्मित्त -उपादान का स्पष्टीकरण भी इसमे थर। जाता है| उपादान और 
निमित्त यह दोनों पदार्थ एक साथ प्रवततमान होने पर भो उपादानरूप 
पदार्थ श्रपन उत्पाद-व्यय-श्र्‌ वतारूप स्वभाव का हीं स्पर्श करता है-- 
निर्मित्तका किचित भी स्पर्श नहीं करता । और निमित्तभूत पदार्थ भी 
उसके ग्रपन उत्पाद-व्यय-प्र वतारूप स्वभाव का ही स्पर्श करता है उपा- 
दान का वहू किचित्‌ स्पर्श नहों करता । उपादान और निमित्त दोना 


( १०७ ) 
पृथक पृथक अपने अपने स्वभाव में ही ब्त॑ते हैं, परिणमन करते हैं । 
अहो ! पदार्थों का यह एक उत्पाद-व्यय-प्रौव्यस्वभाव भलि- 
भांति पहिचान ले तो भेदज्ञान होकर स्व-द्वव्य के ही आश्रय से निर्मल 
५ पर्याय का उत्पाद और मलिनता का व्यग्र हो:-उराका नाम धर्म है और वहो 
सर्वज्ञ भगवान के सर्व उपदेश का तात्पर्य है ।-| बीर सं० २४८१ श्रासोज 
मासका ग्रात्मब्र्म अ्रक पत्र ३०१-२ से उदध त्‌ | 


प्र० 


कक थ। 


४ 


पाठ १२ 


[सतत गुण 


वस्तुट्व॒ गुगा द्रव्य है या पर्याय ? 

वस्पुत्व गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुग है द्रव्य श्रौर पर्याय 
नहीं है । 

वस्तुत्व गुग किसे कहते हैं 

जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में प्रथ त्रिय| कारिव हो उसको 
वस्तुत्व गुग कहत हे । 


 ग्रर्थ क्रिया कारित्व से क्‍या प्रयोजन है ? 


प्रयोजनभूत क्रिया । 


प्रयोजनभूत क्रिया का मतलब भी हम नहीं समझे ? 
ग्रपत! अ्रपता कार्य । 


ग्रापने वस्तुत्वगुण की परिभाषा में 'प्रथ॑क्रिया कारित्व, प्रयो 


जनभत, क्रिया, 'ब्रयना २ कार्य! बताया परन्त वस्तत्व गंगा का प्रयोजन 
हमारो समभ में नहीं ग्राया ? 


उ06 


ज॑से हमारे घर में छह आदमी हैं। स्त्री, लड़का, लड़की, बहन, 


बुआ श्रोर भाई हैं इन सब में से हरएक भ्रपना भ्रपना, जैसा जैसा संबंध 


( १०६ ) 


है, वेरा' ही कराये बरता है; उसी प्रकार संसार में जाति प्रपेक्षा छह द्रष्य 
हैं। प्रत्येक द्रव्य अपना श्रपना ही कार्य करता है इसका नाम प्रथथ॑क्रिया 
कारित्व,प्रयोजनभूत क्रिया है। 


प्र« ६. व्तृत्व गुगा की बात प्तमभ में नहीं प्राई, जरा स्पष्ट कीजिए? 
ड० जेने (१) प्रांख देखने का काय करता है (२) नाक संघने 
का हो (३) कान सुनने का ही (४) मुह चलने का ही (५) हाथ स्पर्श 
का ही कार्य करता है; उसी प्रकार जीव द्रव्य में तथा प्रत्येक द्वब्य में 
ग्रनन्त श्रनन्त गुण हैं वह प्रपना प्रपना ही कार्य करते हैं । जेसे नीोव का 
श्रद्धा शुरा श्रद्धा का ही कार्य करेगा । ज्ञान गुण ज्ञान का हो कार्य करेगा। 
पुद्दगल का स्पश ग्रुगा स्पशे का ही काय करेगा शौर गंध गंगा गंध का 
कार्य करेगा । 


प्र«. ७. प्रत्यक द्रव्य में प्रनंत प्ननंत गुगा हैं, या प्रत्येक द्रव्य का प्रत्यैक 

गुगा प्रपना प्रपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है कोई, भी गुग एक 

समय के लिए भी प्रयोजनभत क्रिया रहित नहीं होता है ? 

उ७० हां प्रत्येक गुगा अपना भ्रगना प्रयोजनभूत काये करता ही रहता 

है, कोई भी गुण एक समय के लिये भी प्रयोजनभूत क्रिया रहित नहीं 

होता है । 

प्र० ८. निद्ध भगवान में परण क्षाय्िकपना प्रगट हो ग्याहैतो ग्रव 
उनका प्रयोजनभूत कार्य समाप्त हो गया है ना ? 

उ० बिल्कुल नटों,क्योंकि उनके अनन्त गुगों में से प्रत्येक समय निर्मल 
स्वभाव रूप परिणमन प्रयोजनभूत कार्य होता ही रहता है। 


प्र 
उ० 
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द्रव्य को वस्त्र दण कहने हैं ? 
वस्त॒त्व गंगा के कारगे। 


गौमटुसार में वस्त्‌ किसे कहा है ! 
(भौमट्सार जीव काण्ड ना० ६७४ की टोका से) 
(१) जिममे गुगा पर्याय बसते हैं उसे वस्त कहा है । 


(०) जिसमे सामान्य विशेष स्वभाव हो उसे वस्त कहते हैं । 


(३) प्रत्तोक दव्य अपना अपना प्रयोजनभुवत काय करता हे 
इसलिए प्रत्येक द्रव्य को वस्त कहते हैं । 


] 


वस्त्‌ वया सूचित करती है 

प्रत्येक वस्त्‌ के गुगा पर्याय अपने में ही बसते हें एक दूसरे में 
नहा । 

प्रत्येक वस्त के ग्रुगः पर्याय अपने में ही बसते हैं एक दूसरे में 
नहों इससे, हमको क्‍या लाभ हे? 

मेरे गुगा पर्याय मेरे में ही बसते हैं शरीर से ग्रथवा पर द्रव्यों में 


नहीं बसते, ऐसा जानकर अपने गुण पर्याय रूप अभद वस्त्‌ है उसका आश्रय 
ले तो धर्म की प्राप्ति हो । 


प्र० १३. (१) ज्ञान गुण (२) चारित्र गुण (३) स्पर्श गुण (४) रस गुण 
(५) गतिहेतुत्व गुण (६) श्रद्धा गुण (७) अस्तित्व गुण (८) दर्शन गुण 
(६) गंध गुण (१०) वर्ण गुण (११) क्रियावती शक्ति (१२) अ्रवगाहन- 
हेतृत्व आ्रादि गुणों का प्रयोजनभूत काये क्या २ है ? 


( १११ ) 

(१) ज्ञान गण का प्रदोजनभूत कार्य मतिज्ञानादि ८ प्रकार 
काठे। 

(२) चारित्र गृशा का प्रयोजनभूत कार्य शुद्ध और झजछुद्ध दो 
प्रकार का है । 

(३) स्पर्श गगा का प्रयोजनशूत काये आठ प्रकार क। € । 

(४) रस गुगा का अयोजन पूल काय ५ प्रकार है ; 

(५) गतिहेतृत्व का प्रयोजनभूत काये उसका समय २ परिण- 
मन है । 

(६) श्रद्धा गुणा का प्रयोजनभा काथ मिथ्यात्व संम्यक्त्व रूप 
है । 
) आअस्वित्र गशा का प्रणविनभूव कार्य उसकी एयाय हे। 
) दर्शन गंगा का प्रगजनेभनल काोय चार कार का है । 
) गंब गश का प्रवाजन भत वाये दा प्रकार का है । 

(१०) वर्ग गर बोजनभत कार्य ५ पकार का | । 

(११५) क्रियाबती शवित का प्रयोजनमत कर्प दो प्रकार ता है । 
) अवगा हल हल थे गंगा का काये परिगमन में अब न 


हैए दाल है 0 


2४. (2) मतिज्ञन (०) सम्यर्दर्शन (३) केवलजान (४) खट्टा (५) 
६) काला (« यूगन्थ (5) चिकना (६) घुभ (१०) थुद्ध (११) 


| 


टन यह प्रयोजन भत काय किस - गगा का है ? 
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ट्‌्० (१) मक्िज्ञान ल्लानगुग का प्रयोजनभूत कार्म है। इसी प्रकार 
१० वाकयों के उत्तर दो । 


४० १४. किसी द्रव्य का, गुणा का किसी भी साय अप जनमभूत कार्म 
समाप्त होता है या नहीं ? 
ड्ः प्रयोजनभूत काये का मतलब कभी भी समाप्त न होना है; 


भर्यो कि कोई द्रव्य या गुण बिकस्या सहीं 6 जो एक सन्‍य भी प्रयोजनश्भ 
८» रहित होवे । 


प्र/ १६. यह मेज पड़ो दे इसमें प्रयोजन भूत कार्य क्या हो रहा है ? 
उ० यह भेज प्रनन्त पुदूगल परमागाग्नों कः स्कंध टै । सेज में एक ९ 
परमाणु पझपने प्रनन्त गुगों सहित प्रपनी प्रशोजनभूत क्रिया कर रहा 


है । 


प्र० १७. वस्तुृत्व गुण क्‍या बताता है ? 

उ० प्रत्येक द्रव्य प्रपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है | एक 
समय मात्र भो ऐसा नहीं जो प्रपने प्रयोजनभूत कार्ण सै 
रहित हो जावे । 


प्र«. १८. वस्तुत्व गुगा से को जानने क्या ज्ञाम रहा ? 
उ७ (१) प्रत्येक द्रब्य प्रपना प्रपता प्रयोजनभूत कार्म करता ही 
रहता है। तब पेरा कार्म ज्ञाता-दष्टा है ऐसा प्रनुभव ज्ञान 


होना । 
(२) प्रनादि से पर मैं करने धरने स्‍भौर भोक्‍ता-भोग्य बुद्धि का 


| ११३ ) 


ग्रभाव होकर अपना हो करना भोगना का श्रथुभव्र ज्ञान 
जिओ ना गत | 

३) मिथ्य त्व का ग्रभाव सम्यग्दर्शन की प्राप्ति । 

४) अपने ग्रन्दर अपूर्व थान्ति को भप्ति होना । 

५) माल की ओर अग्रसर होना । 

(६) केयलो के समान ज्ञात -एप्टा की प्राप्ति वस्तुत्व गुण को 
जानने का लाभ 2 । 


[ 
| 
( 


प्र« १६. जिनको रसम्यस्दर्शन नहीं है क्‍या उसने वस्त॒ृत्व गुगा को नहीं 
जाना ! 
उ७० नडीं जाना, क्योंकि थाने थापको जाने विना अरण्यरोदन है । 


प्र« २०. यास्त्रों में थ्राता है यह जीव अनंत बार १९ श्रग ६ पूर्व का 
पाठी बना और रुम्यस्दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो क्‍या उसे 
»भो वस्त॒त्व गुग। का रडसस्‍्य पता नहीं है ? 

उ७० हां उसे? थी बस्तुत्थ गुगा को नहीं जान 


प्र« २१. क्या द्रव्यालिगी मुनि ने वस्तुत्व गुग का रहस्य नहीं जाना ? 

उ० टी जाना क्योंकि श्री कन्दकन्द भगवान ने द्रब्यलिंगी मति का 
संसार का नेता कहा हे और माकल्ष मार्ग प्रकाथक में द्रब्यलिगी 
मुनि को मिथ्यादृष्टि असथमी पापी कहा है । 


प्र» २२. समयसार गा० २७३ में जिनेन्द्र भगवान के कटे अनुसार 
ब्रत समिति आदि का पालन किया क्‍या उसने भी वस्तन्‍्त गंगा 
का रहस्य नहीं जाना ? 


उ0 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


( ११४ ) 


नहीं जाना, क्योंकि वस्तुत्व गुण का रहस्य जानते ही मराँक्ष का 
पथिक बन जाता है । 


क्‍या द्रव्यलिगी मुनि मोक्ष का पथिक नहीं है ? 
वह चारों गतियों में घुमता हुआ निगोद का पथिक है। 


विश्व में ऐसी वस्तु का नाम बताओ जो श्रपना प्रयोजनभूत 
कार्य नहीं करती हो ? 
ऐसी वस्तु विद्व में है ही नहीं । 


अपने कार्य के लिये टूसरे की मदद चाहने वाला किस गुण का 
मर्म नहीं जानता ! 

वस्तुत्व गुण का मर्म नहीं जानता । 

मेरा हित मेरे से है उसने किसको माना ? 


] 


वस्तुत्व गुग को माना । 
वस्तृत्व गुग का रहस्य न जाने तो क्या होगा ? 
(१) सम्यग्द्शंन की प्राप्ति कभी नहीं होगी । 
(२) जब सम्यग्दशन नहों होगा तो मोक्ष का प्रश्न ही नहीं 
रहा । 
(३) पर में करने धरने की मान्यता कर करके निगोद चला जावेग 
(४) दूसरा मेरा भला बुरा करे या मैं दसरों का भला वुरा 
करू ऐसी «कुलता में ही जलता रहेगा । 
(५) समय समय दु:ख बढ़ता जावेगा । 


उ0 


श्र०. २६. 


उ० 


उ0 


प्र० ३१. 


उ० 


प्र० ३२. 


उ० 


श्र०. ३३. 
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. वस्तुत्व गुणा को न जानने वाले को किस की उपेक्ष। श्रौर किस 


को श्रपेक्षा होती है ? 
ग्रपनी उपैक्षा और पर की ग्रपेक्षा रहती है । 


वस्तुत्व गुणा को जानने वाले को किसकी उपेक्षां और किसकी 
ग्रपक्षा रहता है ? 
अपनी ग्रपेक्षा और पर को उपेक्षा रहती है। 


. वस्तुत्व गुण कितने हैं ? 


जितने द्रव्य हैं तने वस्तृत्व गुण है क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में एक 
एक व तत्व गुण पाया जाता है। 


वस्त त्व गुणा छपी है या ग्ररूपी ? 
दोनों हैं। पुदंगल का वस्त॒त्व गुग रूपी है बाकी द्व॒व्यों का 
वस्त॒त्व गुण अरूपी है । 


वस्त॒त्ठ गुण जड़ है या चेतन ? - 
दोनों हैं । जीव का वस्तृत्व गुग चेतन है बाकी द्र॒व्यों का जड़ है । 


वस्तृत्व ग॒गा का क्षेत्र कितना वड़ा है ? 
जितना द्वव्य का क्षेत्र हैं उतना ही क्षेत्र वस्तृत्व गुगा का है 
क्योंकि वस्तृत्व गुण द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में होता है । 


. वस्त् त्व गुण का काल कितना है ! 


जितना द्रव्य फा काल है उतना ही वस्तुत्व गुग का काल है 
क्योंकि वस्तुत्व गुण द्रव्य की सम्पूर्ण अवस्थाग्रों में त्रिकाल 


प्र० 


प्र०0 
उ० 


उ० 
प्रत 


१्(्‌ 
(छठ 


३८. 


३६. 


४०. 


४१. 
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रहता है अर्थात्‌ वस्तुत्व गुणा का काल ग्नादिय्ननंत है । 


, जीव का प्रयोजन क्या है ? 


दुःख ना हो, सुख हो यही प्रयोजन है । 


- अस्तित्व और वस्तृत्व गगा यें क्‍या अन्तर है ? 


(१) अस्तित्व गंगा अनादिश्ननंत कायमपने को सूचित करत 

है। (२) वस्तृत्व गुण प्रयोजनभूत कार्य को सूचित करत है 

ग्रस्तित्व गुगा और वस्तुत्व गगा जानने का क्‍या लाभ हैं ? 
प्रत्येक द्रव्य कायवत रहता हुआ अपना अपना प्रयोजनभ 
काये करता ही रहता हे तब मेरा प्रयोजनभूत कार्य ज्ञात 
हटा है ऐसा ग्रनुभव करे तो अ्रस्तित्व गुगा, वस्तुत्व गुण 4 
जाना । 


प्रयाजनभूत कार्य कितने हें ? 

जाति ग्रपेक्षा छः हैं । 
संख्या अपेक्षा प्रयोजनभूत कार्य कितने हैं ? 

जितन गुगा हैं उतने ही एक समय में प्रयोजनभूत कार्य हैं । 
#स्तित्व गुगा बड़ा या बस्तुत्व गण । 

दोनों समान हैं क्योंकि प्रत्येक गुण द्रव्य के बराबर होता है । 
अनादिग्ननंतपना वस्तुत्व गुण सिद्ध करता है ना ? 

बिल्कुल नहीं; ग्रनादिश्ननंतपना तो अस्तित्व गुण सिद्ध करः 
हैं वस्तुत्व गुण नहीं । 


प्र० 
उ0 


ड्ह. 


( (६७) 


बयोजनभूत किया को प्रस्तित्व गुग सिद्ध करता है ना ? 
बिल्कुल नहों ! प्रयोजनभूत क्रिया को वस्तुत्व गुण लिद्ध 
करता हैं ग्रस्तित्व गुण नहीं । 

ऐसे द्रव्य का नाम बताग्रो जिसमें अ्रस्तित्व गुण तो हो प्रौर 
वस्तुत्व गुणा ना हो ? 

ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है वर्योकि वस्तुत्व गुगा सामान्य गुण 


हे । 


मोक्ष की प्राप्ति कंसे हो ? 

वस्तृत्व गुश के योग से, हो द्रव्य में स्व-स्व क्रिया । 
स्वाधीन गुगा पर्याय का ही, पान द्रव्यों ने किया ॥ 
सामान्य और विशेषता से, कर रहे निज काम को । 
यों मानकर वस्तुत्व को पाग्मो, बिसमल शिवधाम को ॥। 


, पाठ १३ 


द्रत्यतत गुण 


प्र०« १. द्रव्यत्व गुणा, द्वव्य है या पर्याय है ! 
उ० द्रव्यत्व गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है। द्रव्य और 
पर्याय नहीं है । 


प्र०«. २. द्रव्यत्व किसे कहते हैं ? 
उ० जिस शक्ति के कारणा द्रव्य फी ग्रवस्थायें निरन्तर बदलती 
रहतो हैं उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं । 


प्र» ३. द्रव्यत्व गुण क्या सूचित करता है ! 
उ० “निरन्तर परिणमन को सूचित करता है। 


प्र». ४. निरन्तर परिणमन से क्या तात्पयें है ? 
उ० एक समय मात्र भी पर्याय नहीं रुकती है अर्थात हर समय 
कार्य नया नया होना यह बताता है । 


प्र०« ५. नब सब द्रव्यों में निरन्तर पर्यायें होती ही रहती हैं किसी को 
एक समय भी रुकने का भ्रवकाश नहीं है ऐसा घस्तु स्वरूप है तब फिर 
जीवों को पर का कर हू या भोगू ऐसी बुद्धि क्यों पाई जाती है ? 


( ११६ ) 


उ० द्रव्यत्व गुगा का मम न जानने के कारगा ! 


प्र» ६. वस्तुत्व श्रौर द्वव्यत्व गुण में क्‍या प्रन्तर है ? 

उ० (१) वस्तुत्व गुगा प्रव्य गंगा में प्रयोजनभूत क्रियां को बतात 
है ग्लौर (२) द्वव्यत्व गुण उस प्रयोजनभूत क्रिया को “निरन्तर बदलने की 
बात को बताता है । 


प्र« ७. अस्तित्व, वस्तुत्व धौर द्रव व्यत्व गुगा का क्‍या रहस्य है ? 

उ० (१) भत्येक्र द्रव्य अनादिग्रनंत कायम रहता है (२) कायम 
रहता हुआ अपनी २ प्रयोजनभूत क्रिया को करता ही रहता है (३) वह 
क्रिया निरन्तर बदलती रहती है । ऐसा द्रव्य का स्वभाव है । इस वात को 
जानें तो दृष्टि स्वभाव पर होती है शोर पर को बदल द्‌, पर को कायम 
रक्‍्खू, किसी के कार्य को कह, किसी के कार्य को बदलाऊं ग्रादि ख्ोटी 
बुद्धियों का प्रभाव हो जाता है ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव प्रगट हो जाता हैं । 


हे प्र वस्तु को द्रव्य क्यों कटा ट्े 7 
उ७० द्रव्यत्व गुण के करण । 


प्र« €. क्या प्रत्येक गुण कायम रहता हुआ, झ्रपना २ प्रयोजनभूत कार्य 
करता हुग्रा, निरन्तर बदलता ही रहता है ? 
उ० हां ऐसा ही पस्तु स्वभाव है। यह पारमेश्वरी व्यवस्था है । 


प्र० १०. प्रत्येक द्रव्य गुग में निरन्तर नई नई पर्याय होती है उसे द्रव्य- 
त्व गुगा करता है या काल द्रव्य करता है ? 
उ० प्रत्येक द्रव्य गुण में निरन्तर नई २ पर्याय होती है वह पर्याय 


( १२० ) 


अपनो २ योग्यता से ही होती है उसमें श्रंतरंग 'नम्त्ति ध्रव्यत्व गण हैं गौर 
बाहर का निमित्त काल द्रव्य है । 


प्र० ११. द्रव्य और द्रवव्यत्व गुण में कया अ्रन्तर हे ? 
उ० (१) द्रव्य तो प्रनंत गुगगां का अ्भेद पिण्ड हैं। (२) और द्रव्य 
त्व गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुगा है । 


प्र& १०. 5-व गगा को सामान्य गगा क्‍यों कट्टा है ? 
उ० सत्र द्रव्यों में पाया जाता है इसलिये सानान्‍्य गुणा कहा है । 


प्र० १३. द्रव्यत्व गगा द्रव्य में क्या सूचित करता है ? 
उ० निरन्तर बदलने को सूचित करता हैं । 


ञ्जै 


प्र० १४. जीव में अज्ञान दशा सर्देव एक सी नहीं है? रहती क्या कारण । 
उ० द्रव्यत्व गुणा के कारण । 


प्र० १५. द्रव्यत्व गुग से क्‍या क्या सममना चाहिए ? 
उ० (१) स्व द्रव्यों की अवस्थाओं का निरन्तर परिवर्तत उसका 
अपने कारण से उसी में होता है दूसरा कोई पर द्व्ण या 
निम्ित्त कुछ नहीं कर सकता हैं । 
(२) जीव की कोई भी पर्याय दूसरै जीवों से अजीवों थे कर्म 
शरीरादि से नहीं बदलती हें । 
(३) दूसरे जीवों की, श्रजीर्वों की, कम, शरीर झ्ादि फी पर्याय 
भी मेरे से नहीं बदलती हैं । 
(४) जीव में ध्ज्ञान दशा सदेव एक सी नहों रहती हूँ । 
(५) पहिले श्रल्प ज्ञान था बाद में ज्यादा हुआ वहू उस समय 
की योग्यता से ही हुझा है । 


उ० 


प्र्० 


उ0 


१६. 


20७9. 


१६. 


२०. 


२१. 


( १२१ ) 


(६) ज्ञान का विक्रास ज्ञानगुण से ही होता है किसी शास्त्र 
से. गुरू से, दिव्यध्वनि, कम, शुभ भाव से और गुरों से 
नहीं ग्राता है । 

(७) जो पर्याय हुई उसका उसी गुण की पहली अली पर्थाप 
से भी संत्रंत्र नहीं है। 

श्र तज्ञान से केवल ज्ञान हुआ, किस कारणा ? 


द्रव्यत्व गृग के कारण । 


द्रव्य को सर्वंथा कूटस्थ मानने वाला किस गुगा का मम नहीं 
जानना ? 
द्रव्यत्व गुग का मर्म नहीं जानता । 


. मिथ्यात्त्र का अभाव सम्यक्त्व की प्राप्ति किस कारगा ? 


द्रव्यत्व गुणा के क।रगा । 


संसार का ग्रभाव सिद्ध दशा की प्राप्ति किस गुगा को बताता 
है! 
द्रव्यत्व गुण को बताता है । 


पात्र जीव द्रव्यत्व गुण से क्प्रा जानता है ? 
संसार का ग्रभाव और मुक्ति हमारे हाथ में है किसी दूसरै के 
कारगा संसार या मोक्ष नहीं है । 


प्रत्येक गुणा की पर्याय क्‍यों बदलती है ? 


उ० बदलती श्रपनी योग्यता से है उसमें ग्रन्तरंग निमित्त द्रव्यत्व 


गुगा हे । 


प्र« २२. दुख का ग्रभाव और सुख्न प्राप्त करने के लिये किसका मर्म 
जानना चाहिए ? 
उ० द्रव्यत्व गृगा का मर्म जानना चाहिये। 


प्र८ २३. &7४7 सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है उसके लिये पर की सेवा कर 
सम्मद शिखर जावे, माला जपें, कोई पाठ करे, या ब्रत उपवासादि करे 
तो प्राप्लि हो ! 

उ० जसे छोटा बच्चा टै उसे 'श्रग्मा इ ई पढ़ाना है वह उसके 
लिये उपवास करे, दान कर यात्रा करे - आप कहेंगे इन कार्यों से 'अ्रग्मा' 
पढ़ना नहों होगा वह 'श्र ञ्रा का हथथ से अ्रम्यास करें तो 'भ्रग्नमा' पढ़ना 
लिखना अवेगा ; उसो प्रकार सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के लिये पर को सेवा 
कर, सम्पेद शिखर जावे, माला जप तो उससे सम्यग्दशन की (प्ति नहीं 
होगी । एक मात्र अपने अनन्त गगों के ग्रभेद पिण्ड भगवान का गआराश्चय लें 
लो द्रव्यगव गुगा के कारण मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यग्दर्शन की 
प्राप्ति हो । 


प्र« २४. एक गण में कितनी पर्याय होती हैं ? 


उ० तीन काल के जितने समय उतनी २ पर्याय प्रत्येक गुण की 
होती हैं । 


प्र० २५. हमारे जीवन में द्रव्यत्व गुणा को समभने से भी कुछ त्राभ है ? 


( ६६२३ ) 


उ0 गगवान की ग्राज्ञानुसार द्रव्यत्व गणा को समभः थे तो लौकिक 
में भी ग्रशान्ति न आवेबी और अपना ग्रनुभव कर ले ठो मोक्ष रूपो लक्ष्मी 
का नाथ बन जावे। 


प्र» २६. द्रव्पत्व गंगा को जानने से लौकिक में शान्ति केसे अर वे ? 

कह (१) ५० लाख का नुकस,न या लाभ हो गया (२) लड़का मर 
गया या हो यया (३) मकान वन गया या गिर गया (४) शरोर में बोमारी 
ञ्रा यई या ठांक ह्टो गई ॥ यथट्ट सब द्रव्यत्व गग्ग के कऋारगा पर्याय पलट गई 
दूसरे का हस्तक्षप नहीं है तो तुरन्त शान्ति ग्रावेगी । 


प्र० २७. गरीर में बीमारी थी, दवा खाने से टीक हो गई है दा ? 

उ० बिल्कुल नहीं। थरीर की ग्रवस्था द्रव्यत्व गण के कारग 
बदल गई तो द्रव्पत्व गुग फो माना औ्रौर दवाई से बदलो तो द्रव्यत्त गुण 
को नहीं माना । 


प्र० २८. (१) मैंने होशिथारी नहीं रखी तो दूध फट गया (२) कुम्हार ने 
घड़ा बनाया (३) उसने घाली दी तो क्रो आया (४) मैंने मकान बनाथा 
(५) बच्चे ने सावधानी नहीं रखी तो गिलास गिरकर फूट गया (६) मैंते 
लकड़ी से श्रालमारी बनाई (७) भैने किताव बनाई (४८) छ्ानावर्गी के 
प्रभाव से केवलज्ञान हुआ (६) दर्शव मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्य- 
कत्व हुआ (१०) श्रांख से ज्ञाव हुमा ग्र'दि वाक्यों में द्रव्यत्व गुग को कब 
माता और कब बहीं शाना ! 

उ७ (१) मैने होशियारी नहीं रखी तो दूध फट गया-दूघ फ़टा-- 
द्रव्यत्व गणा के कारगा फटने रूप अवस्था हुई ऐसा जाने मान तो द्रव्यत्व 


( १२४ ) 


ग्रा को माना। फिर यह कि मैंने होशियारी नहीं रक्खी यह बात उड़ 
गयी । और दूध फटा मेरी होशियारी न रखने से तो उसने द्रब्यत्व गुण 
को नहीं माना । इसी प्रकार € वाक्यों को लगाग्रो ? 


प्र० २६. द्वव्यत्व गुण के जानने वाले को कंसे २ प्रश्न नहीं उठेंगे ! 
उ७ (१) ऐसा क्यों हुआ, (२) इससे यह (३) ऐप हो, ऐसा न हो, 
आदि प्रइन नद्ीीं उठ सकते हैं क्योंकि द्रव्यत्व गुगा के कारण पर्याय बदलती 
है तब ऐसा क्‍यों ग्रादि प्रइनों का ग्रवकाश ही नहीं है 


प्र« ३०. द्र॒व्यत्व गण से क्या २ बात का निर्णाय होना चाहिए ? 
उ० (१) प्रत्येक द्रव्य गुगा की ग्रवस्था निरन्तर स्त्रयं बदलती है । 
(२) एक द्रव्य गगा की पर्याय दूसरा द्रव्य गुण नहीं बदल 
सकता है । 
(३) जीव की पर्याय ग्रजींवों से नहीं बदलती । स्वयं बदलती 


टै। 
ह्‌ 


(४) अजीवों की पर्याय जीवों से नहीं बदलतो । स्वयं बदलती 
है । 


(५) भ्रज्ञान दशा का ग्रभाव एक समय में हो सकता है । 
(६) संसार एक समय का है । 
(७) मोक्ष भी एक समय का है । 


५० ३१. आराम खट्ट से मोठा पाल में दबाने से हुआ ना ? 
उ० बिल्कुल नहीं; द्रव्यत्व गुण के कारण खट्टे से मीठा हुआा 


( १२५ ) 
पाल के कारण नहीं । 


प्र० ३२. क्‍या (१) कैवलज्ञान (२) केवल दर्शन (३) सिद्ध दशा (४) 
संसार दशा सब एक २ समय की है ? 

ज० हां सब एक २ समय की है। वास्तव में एक २ समय की पर्याय 

वह-भव है | सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय की अपेक्षा चारों गति भी एक २ समय की 


हैं । 


प्र० ३३. यदि द्रव्यत्व गुण न माने तो क्‍या नुकसान हो ? 
उ (१) द्रव्य गुगा को कुटस्थपने का प्रसंग उपस्थित होवेगा । 
(२) संसार और मोभ का प्रइन ही नहीं रहेगा। 


० ३४. संसार और मोक्ष एक २ समय का है इसको जानने से क्या 
लाभ है ? 

उ' हे ग्रात्मा तू नादिग्ननंत भगवान है उसका अब श्रय ले तो एक 

समय के संसार का अभाव करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है । 


प्र० ३५. मैं बड़ा पापी हूँ, मेरा पाप जन्मों जन्मों दुख देगा-क्या यह ठीक 
हे 

उ. बिल्कुल गलत | द्रव्यत्व गुग के कारण पर्याय बदल गई तब 
दु:ख का प्रइन ही नहीं उठता है । 


प्र० ३६. वस्तुत्व गुगा के बाद द्रव्यत्व गुण बताने के पीछे क्या रहस्य 
3? 
(3 « 


उ७० 


( १२६ ) 
बस्तु अपना २ प्रयोजनमृत कार्य करती है ऐसा वस्तुत्व गुण 


ने घताया तो द्रव्यत्व गुरा बताने के पीछे यह रहस्य है कि घह प्रयोजनमूत 
कार्य विरन्तर घदलता' ही रहता है । 


प्र 
उ० 


थ्र्० 


४९७. 


३५. 


३६. 


४१. 


४२. 


द्रव्यत्व ग़ुणा का कार्य कब पूरा होगा ? 
निरन्तर परिणमन होना ही द्रव्यत्व गुण का कार्य है फिर 
कार्य पूरा होने का प्रश्न ही नहीं रहता है । 


क्या जीव की पर्याय ट्जीव से बदलती है ? कोई ऐसा माने 
त्तो? 

विल्कुब बहीं-- 

(१) जीव के द्वव्यत्व गुण को नहीं माता । 

(२) जीव को परिणमन रहित माना । 


द्रव्यत्व गुणा निकाल रहता है ? किस फारणा ? 
प्रस्तित्व गुणा के कारण । 


. द्रव्यत्त्त गुण श्रपना प्रयोजनमूृत काये करता है, किस फारण ? 


वस्तुत्व एुणा के कारण । 


प्रव्यत्व गुण बिरन्तर घदलता है, किस कारण ? 
द्रव्यत्व गुणा के कारण । 


अस्तित्व, बस्तुत्व पश्रौर द्रव्यत्व गुण का कया मर्य है ? 
प्रत्येक्ष वस्तु कायम रहती हुई पध्पना २ प्रयोजनभूत कार्य 


( १२७ ) 


करती हुई निरन्तर बदलतो है ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। ऐसा जाने मानें 
तो संसार का ग्रभाव मोक्न को प्राप्ति होती है। 


प्र० ४३. 
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प्र० ४४. 


मोक्षार्थी को क्या जानमा चाहिये ? 

द्रव्यत्व गुगा इस वस्तु को, जग में पलटता है सदा। 
लेकिन कभी भी द्रव्य तो तजता म खक्षण सम्पदा ॥। 
स्वद्रव्य में मोक्षार्थी हो, स्वधीन सुख लो सवंदा । 
हो नाश जिससे ग्राजतक की दुःखदायी भव कथा ॥ 


वस्तु जग में पलटठती है लेकिन घस्तु का नाश नहीं होता, तब 
ट्रम क्या करें। 

अपने द्रव्य में दृष्टि करें तो तमाम दृःख का अ्रभाक होकर 
सम्यग्दर्शनादि पूर्वक सोक्ष के भागी वने । 


पाठ १४ 


प्रमेषत्व॒ गुण 


प्रमेयत्व गुणा किसे कहते हैं ! 
जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो 
उसे प्रमेयत्व गण कहते हैं । 


“किसी न किसी ज्ञान से क्या मतलब है ? 
मति, श्र्‌ ति, ग्रवधि, मनःपर्यय, श्र कंवलज्ञान इन पांचों में 
से कोई भो एक। 


. जगत में कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रमेयत्व गुण न हो ? 


जगत में ऐसा एक भी पदाथ्थ नहीं है जिसमें प्रमेयत्व गुण न 
हो क्योंकि प्रमेयत्व गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है । 


. प्रमेयत्व का मतलब क्‍या है ! 


ज्ञात होने योग्य, जानने योग्य, शेय, ][॥09/80]० 


प्रमेयत्व का व्युत्पत्ति ग्रथ॑ क्‍या है ? 
प्र - भ्र्थात्‌ विशेष रूप से। मेय -ग्रर्थात ज्ञात में श्राने 


( १२६ ) 


योग्य । त्व 5 ग्रर्थात पना। विशेष रूप से ख्याल में पश्राने योग्य 
पना । 


प्र«: ६. रूपी पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं। श्ररूपी पदार्थ ज्ञात नहीं 
होते । क्‍या यह बात ठीक है ? 

उ० बिल्कुल गलत है; क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रमेयह्य गुणा वाला हैं । 

प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है इसलिए रूपी और 

ग्ररूपी दोनों पदार्थ ग्रवश्य ही बराबर ज्ञात होते हैं । 


प्र» ७. ज्ञान करने की और ज्ञात होने की यह दोनों शक्तियां एक साथ 
किसमें हैं ? 
उ० एक मात्र जीव द्रव्य में ही हैं । 


प्र» ५. पुदुगल, धमं, ग्रधर्म, श्राकाश और काल में भी यह दोनों 
दक्तियां हैं ना ? 

उ० नहीं है क्योंकि मात्र जेयपने की शक्ति पुदृगल, धर्म, श्रधमं, 
प्राकाश और काल में है, ज्ञान करने की नहीं है । 


प्र» €. हम ऐसा कार्य करे किसी को भी पता न चले, ऐसा कहने 
वाला क्‍या भूलता है ? 
उ० (१) प्रेम यत्व गुणा को भूलता है। 
(२) भरहंत सिद्ध को नहों मानता क्‍योंकि संसार में ऐसा 
कोई कार्य नहीं जो अरहंत सिद्ध ना जानते हो । 
(३) भअवधिज्ञानी, मन:पर्यय ज्ञानी को नहीं माना । 


( १३० ) 
(४) ज्ञानी द्दमस्थ भावश्र त ज्ञानी को भी नहीं माना । 


प्र० १०. प्रमेयत्व गुणा को जानने से क्‍या लाभ है ? 
उ० सब पापों से छूट जाता है । 


प्र» ११. प्रमेयत्व गुण को जानने से सब पापों से कैसे छूट जाता है ? 
उ० जो जीव पाप करता है वह यह जानकर कर7_! है # उसे कोई 
देखता नहीं है । यदि उसे यह पता लग जावे अरहंत सिद्ध ग्रादि भगवान 
सब जानते हैं तो वह उन पापों को न करे । 


प्र» १३. प्रमेयत्व गुण के रहस्य को जानने वाला सब पा।ों से कंसे छूट 
जाता है दृष्शंत देकर समभाझ्रो ? 

उ० एक आदमी ने ५० भेंसें ख रेदी, उसने दूध निकाल कर जमा 
करके घी निकाल कर बेचने का काम शुरू किया। घी का भाव बाजार 
में ८ रुपया सेर, तो वह सात रुपया बचता । बाजार में लोग जानते हैं कि 
मिलावट का होता है और इसने तो भेंसे रख रक्‍खी हैं और एक रुपया 
सेर कम बेचता है तो उसका घी रोज का रोन सुबह ही बिक जाता । 
और वह जल्दी हो मालदार हो गया। एक दिन उसका खास रिस्तेदार 
आया--अरे भाई तुम घो एक सेर एक रुपये कम में बेचते हो तब तुम 
इतने मालदार कैसे हो गये। उसने कहा-देखो मुभे सब इमानदार 
जानते हैं। मैं रोज १ कनस्तर गअ्रसली घी और ५ कनस्तर नकली घी 
मिलाकर रात को रख देता हैं वह सुबह ही सब बिक जाता है। इस बात 
की कोई नहीं जानता । इस तरह से मैं मालदार जल्दी बन गया हैं । 


( ४३१ ) 


उसने कहा भाई तुम तो जन हो। अरहंत भगवान सिद्ध 
भगवान तो इस बात को जानते हैं और ग्रवधि, मन:पर्यय ज्ञानी भी बतला 
सकते हैं तब तुम कंसे कहते हो--इस बान को कोई नहीं जानता । उस 
दिन से उसने यह वेईम!नी का कार्य छोड़ दिया क्‍योंकि उसने प्रमेयत्व 
गुणा का रहस्य जान लिया । 


प्र० १३. (१) मैं जुप्नाँ खेलता हैं कोई नहीं जानता है, 
(२) मैं दूपरों की मां बहिनों को छेंड़ता हैँ इसे कोई नहीं 
ज! नता; 
(३) मैं इन्क्रम टेक्स की चोरी करता हूँ कोई नहीं जानता; 
(५) मैं सिगरेट पीता हूँ किसी को क्‍या पता है; 
(६) मैं शराब पीता हैं लेकिन किसी को पता नहीं, 
(७) मैं वेश्या कै यहां जाता हूँ परन्त्‌ कोई देखता नहीं है; 
(८) मेरे घर पर दूसरों की स्त्रियां आती है मैं उनसे मनोरंजन 
करता हूँ कोई नहीं ज।नता है 
(६) मैं हिसा भूठ चोरी करता हैं किसी को पता नहीं चलता; 
(१०) मैं नकल करता हूँ किसी को पता नहीं चलता; 
(११) मैं व्यापार में सबको उल्लू बना देता हूँ कोई नहीं 
जानता है; 
(१२) मैं ऐसी चार सौ बीस करता हूँ सब दंग रह जाते हैं; 
(१३) मैंने अलेक्सन में तमाम बोट अपनी पेटी में डाल दिये 
किसी ने देखा ही नहीं; 


उ० 


प्र० १४. 


( १३२ ) 


ग्रादि काक्‍्यों में (१) प्रमेयत्व गुगा को कब माना और कब नहीं 

माना ? (२) प्रमेयत्व गुणा मानने वाले ने किस २ को माना 

प्रमेयत्व गुणा न मानने वाले ने किस २ को : नहीं माना आदि 
का उत्तर दो ? 

(१) मैं जुग्रां खेलता हुं कोई नहीं जानता है ऐसी मान्यता 
वाले ने प्रमेयत्व गुण को नहीं माना । श्ररंहत सिद्ध आदि 
पंच परमेष्ठयों का निरादर किया । 

(२) मैं आत्मा हूँ मैं जुआं खेल ही नहीं सकता हैं; जुग्मां खेलने 
का कार्य मेरे ज्ञान का ज्ञय है मैं तो ज्ञायक हैं ऐसा माने 
तो उसे जुग्मां खेलनो का भाव भौ नहीं आ्रावेगा तब प्रमे- 
यत्व गुग को माना । 

(३) यदि ज्ञानी भी जो जुग्नां खेलता है क्यौंकि कोई नहीं 

जानता । जब उसे किसी ज्ञानी ने बताया भाई परमेष्ठी यह 
बात जानते हैं तो वह भी जुआं न खेलेगा। लौकिक रूप 
से शान्ति आ जावेगी ग्रौर यदि ग्रज्ञानी यह जान जावे 
कि मेरा काये तो ज्ञान है तो ज्ञानी बन जावे तब प्रमेयत्व 
गुण को माना । 

इसी प्रकार १२ वाक्यों में लगाग्रो । 


मैं रोटी खाता हैं ऐसा माने तो क्‍या नुकसान है ? 

उसने प्रमेयत्व गुण को नहीं माना क्‍योंकि रोटो तो ज्ञान का 
शेय है ऐपा न मानकर में खाता हैँ उसने प्रमेयत्व गुण को 
नहीं म.ना । मैं ग्रात्मा ज्ञायक रोटी मेरे ज्ञन का शेय है ऐसा 


( १३३ ) 
माने तो प्रमेयत्व गुण को माना । 


प्र०« १५. (१) मैं रथ बनाता हूं (२) मैं शरोर की सेवा करता हैं (३) 
मैं नहाता, धोता, कपड़े पहनता हुं (४) मैं बोका उठाता हैं (५) मैं पांच 
इन्द्रियों का भोग लेता हैं (६) मैं दुकान चलाता हैं (७) मैं घर की देख 
भाल करता हूं (८) मैं हुं तो उसके सब काम ठोक हो गये (६) मैं कर्मो 
का प्रभात करता हुं ञ्रादि वाकक्‍यों में (१) प्रमेयत्व गुणा को कब माना 
और (२) इससे क्‍या लाभ रहा (३) प्रमेयत्व गुणा को कब नहों माना 
(३) इससे क्‍या नुकसान रहा इत्यादि स्पष्ट करो ? 

उ० (१) मैं रोटी खाता हूं। रोटी मेरे ज्ञान का शेप है इसके 
बदले मैं खाता हूं तो मैंने प्रमेयत्व गुणा को नहीं माना। रोटी श्रनंत्र 
ब्दयल परमारां का स्कंघ है में उनका कर्ता भोकक्‍ता बन गया । प्रनन्त 
ब्रव्यों का कर्ता भोक्‍्तापने का भाव निगोद का कारण है। 


प्र» निगोद का श्रभाव कंसे हो ? 

उ० में ग्रात्मा ज्ञायक रोटो मेरे ज्ञान का ज्ञय है। जय ज्ञायक 
संबंध है कर्ता भोक्‍ता का संबंध नहीं है तब प्रमेयत्व गुण को 
मोना तब मोक्ष का श्रधिकारी बना । 
इसी प्रकार बाकी के ८ वाक्यों को लगाओ्रो । 


प्र० १६. (१) में मनुष्य (२) में देव (३) में नारकी (४) में तिर्येंच (५) 
में चार दन्द्रिय ग्रादि में प्रमेयत्व गुग को कब नहीं माना उनका और 
फल कया है ? 

उ० में मनुष्य हूं । में हैँ श्रनंत गुणों का अ्रभेद पिण्ड भगवान । 


( १३४] 


प्र० में हैं आत्मा इसके बदले मैं मनुष्य ऐसा माने तो क्‍या हो ? 
उ० उसने प्रमेयत्व गुण को नहीं माना । 


प्र« में मनुष्य हुं ऐसा मानने से क्‍या नुकसान हुआ ? 

उ० कामंण शरोर, तंजस दरीर, झदारिक दरीर आदि का कर्ता 
बन गया इसका फल निगोद है। 

ध्र० क्‍या करे तो निगोद का ग्रभाव हो ? 

उ० में आत्मा हूं कार्माण शरीर, तेजस शरीर, झदारिक शरीर, 
मन, वाणी यह सब मेरे ज्ञान का ज्ञेय हैं ऐसा जाने माने तब 
प्रमेयत्व गुणा को माना और सब शरीर में एक २ परमाणु 
भ्रपनी २ मर्यादा में परिणमन कर रहा है उसमें कर्ता बुद्धि 
का अभाव होकर मोक्ष का पथिक बन गया । 
इसी प्रकार बाकी चार प्रदनों का उत्तर दो । 


प्र. १७. दिगम्बर धर्मी कोन हैं ? उनका कायं क्‍या है ? 
उ० ज्ञानी दिगम्बर धर्मी है उसका काये ज्ञाता-दृष्टा है। 


प्र" १८. जो सप्तव्यसन का सेवन करते हैं हिसादि भूठ बोलते हैं वह 
भ्रपने को दिगम्बर धर्मी कहते हैं कया यह ठीक है ? 

० वह सब दिगम्बर धर्मी नहीं है और चारों गतियों में घुमते 

हुए निगोदगामी हैं। चारों गति के भक्‍त हैं पंचम गति के भक्त नहीं 

हैं। 


प्र« १६. विश्व के सम्पूर्ण पदार्थों के साथ आत्मा का कसा संबंध है ? 
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उ० एक मात्र ज्ञेय-ज्ञायक संबंध है और किसी प्रकार का संबंध 
नहीं है । 

प्र« २०. कोई संसार के पदार्थों के साथ करने भोगने का संबंध माने तो? 

उ० जसे माता का पुत्र के साथ जेसा संबंध है वेत्ता ही माने तो 


ठीक है यदि उल्टा संबंध माने तो निन्दा का पात्र होता है । उसी प्रकार 
संसार के पदार्थों के साथ ज्ञय-जशायक संबंध है इसके बदले कर्ता-भोक्ता 
का संबंध माने तो जिनवाणी माता के साथ ग्रनर्थ है और वह निगोद का 
पात्र है । 


प्र» २१. जेब-ज्ञायक संबंध किसने माना, किसने नहीं माना ? 


उ० ज्ञानी ने माना ग्रज्ञानी ने नहों माना । 

प्र» २२. ५मेयत्व गुण रूपी है या अरूपी ? और क्‍यों ? 

उ० दोनों है । पुदंगल का प्रमेयत्व गुण रूपी है बाकी के द्र॒ब्यों का 
ग्रह्पपी है । 


प्र« २३. प्रमेयत्व गुणा जड़ है या चेतन है और क्यों ? 
उ० दोनों है । जीव का प्रमयत्व गुग चेतन है बाकी का जड़ है । 


प्र« २४. प्रमेयत्व गुगा का क्षेत्र कितना बड़ा हे और क्‍यों ? 
उ० जितना द्रव्य का है उतना बड़ा क्षेत्र प्रमेयत्व गुण का है 
क्योंकि प्रमेयत्व गुगा द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में पाया जाता है। 


प्र० २५. प्रमेयत्व गुगा का काल कितना है और क्‍यों ? 
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जितना द्रव्य का काल है उतना ही प्रमेण्त्व गुणा का है क्‍योंकि 


प्रमेयत्व गुण द्रव्प की सम्पूर्ण प्रवस्थाओ्रों में त्रिकाल रहता है। 


प्र« २६. पुदगल परमाणु भी क्‍या ज्ञान का शोय हो सकता है ? 


उ७ 


प्र० 


उ७० 


वह भी ज्ञान का ज्ञय है उसमें भी प्रमेयत्व गुण है | परमाणु 


ग्रवधि, मन:पर्यय तथा केवलज्नानी के ज्ञान का ज्ञय हो जाता है। 


२७. सभी द्रव्यों के गुणों की भूत भविष्यत वतंमान सब पर्यायें ज्ञान 


का शोेय हो सकती हैं ? 
हां वह सब केवलज्ञानी के केवलज्ञान की पर्याय में एक समय 
में एक साथ शोय हैं ? 


२८. सब द्रव्यों की भूत भविष्यत वतंमान पर्याय केवलज्ञानी केवल- 


ज्ञान में एक साथ एक समय में जानते हैं यह कहाँ ध्ाया है ? 
चारों अनुयोगों में श्रायां है ? 
(१) प्रवचनसार गा० ३७, ३८, २१, ४७ तथा २०७० में 
(२) तत्वाथ॑सूत्र क्‍श्रध्याय पहला सूत्र २६वां 
(३) रत्नकरण्ड श्रावकाचार पहला इलोक 
(४) छहढाला में चोथी ढाल में: -- 
सकल द्रव्य के गुण प्रनंत पर्जाय भ्रनन्ता । 
जानें एक काल प्रगट केवलि भगवन्ता ॥ 
(५) घवला पुस्तक १३ पृ० ३४६ से ३४३ तक । 


प्र« २६. कितने ही पंडित नाम धराने वाले, त्यागी नाम धराषै वाले 
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द्रिग्म्बर धर्मी कहलाने पर भी ऐसा क्यों कहते हैं कि 

(१) केवली भगदान भूत और वतंमान पर्यायों को हो जानते 
हैं और भविष्यत पर्यायों को वह हो तब जानते हैं; 

(२) स्वज्ञ भगवान ग्पेक्षित धर्मो' को नहीं जानते; 

(३) कवली भगवान भूत भविष्यत पर्यायों को सामान्य रूप से 
जानते हैं किन्तु विशेष रूष से नहीं जानते । 

(४) केवली भगवान भविष्य की पर्यायों को समग्र रूप से 
जानते हैं भिन्न २ रूप से नहीं जानते । 

(५) ज्ञान मात्र ज्ञान को ही जानता है । 

(६) सवज्ञ के ज्ञान में पदार्थ कलकते हैं किन्तु भूत भविष्य की 
पर्यायें स्पष्ट हूप से नहीं कलकती । 
बया उन त्यागी पंडित नाम धराने वालों का कहना ठीक 
है या गलत है ? 

बिल्कुल गलत हे । 

(१) ज्ञासत्र तमाम भवलिंगी मुनियों के बनाये हुए हैं उनमें 
भूत प्लौर भविष्यत की पर्यायों का स्पष्ट उल्लेख है जबकि 
पग्रवधिजानी, मनःपर्यय ज्ञानी तो भूत भविष्य को पर्यायों 
को जाने केवली ना जाने देखो कितना श्रनर्थ है। 

(२) भरत जी ने भूत भविष्यत वतंमान चोबीसो की स्थापना 
को, वह कहां से ग्राई: 

(३) मारीच २४वां तोर्थंकर होगा; द्वारिका में १२ वर्ष बाद 
प्राग लगेगी-यह कहां से श्राई; 
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(४) करणानुयोग में जीव ऐसे भाव करता है तब ऐसा २ कः 
का निमित्त -नेमित्तिक संबंध होगा, यह कहां से आया # 

(५) चरणानुयोग में जीवने ऐसे व्रत का भाव किया हैं उस 
फल से देव हुआ, यह कहां से झाया; 

(६) प्रथमानुयोग तो भुत भविष्यत वरतेमान सबको बताता 
यह इसका जीता जागमा प्रमाण है । 

(७) समयसार गा० ३०७ गे ३११ तक स्पट आया है। इस 
लिए वास्तव में ग्रजकल भगवान की ग्राज्ञा न मानने 
पंडितों त्यागियों में सर्वेज्ञ के विपय में उल्टों धारणा है 
इसलिए उनको वतंमान में सच्चे ज्ञानियों का समाग 
करके अपनी भूल मिटा लेनी चाहिए। 
प्रघन में जो ६ बातें आई है उन्होंने सर्वज्ञ को अल्प 
माना यह उनको चारों गतियों म॑ घूमने की बात है । 


प्र० ३०. जब ज्ञान में अनादि और अनन्त पर्यायें एक साथ ग्रा जाती 
तब तो उनका आदि और ग्रन्त भी आ गया ? 

3० नहीं आया । अ्रनादि कहने से आदि नहीं हे आर अन* 
कहने से अन्त यह अर्थ नहीं है । 


प्रं० ३१. अनादि कहने से श्रादि क्‍यों नहीं ? ग्रननंत कहने से अ्रन्त व 
.. नहीं ? 
उ० केवतन्नानी अनादि को अनादि रूप से और प्ननंत को अ्रन 
रूप से जानते हैं । 


प्र+ ३२. जिसमें ज्ञान गुण हा उसमें प्रमेयत्व गुण होगा या नहीं ? 
जु७ ग्रवर्य ही होगा । 


प्र० ३३. ज्ञानी सुखी क्यों है ? ग्रज्ञारी ट:खी क्यों है ? 

उ० ज्ञानी संसार के पदाः के शाथ ज्ञय-ज्ञायक एएश गध्नता है 
इसलिये सुखी है और ग्रतनी पर पदार्थों के साथ कता-कए, शोजला-शोग्य 
संबंध मानता है इसलिये एु:खोा | । 


प्र« ३४. सातवें सके में सम्बग्टष्टि जीव सुखी है उन्होने जे य-वायक 
संवन्ध माना ? 
उ० हां। उन्होंने ज्ञ य-ज्ञायक संवन्ध माना है तबी को ज्ञानी बने । 


प्र« ३५. हमको तो पदार्थों के साथ कर्ता-कर्म, भोकता-७:४; ७४ -+-॥ ही 
जान पड़ता है ज्ञ य-ज्ञायक नहीं, इसका क्या दारण हे ! 
उ० (१) अ्ज्ञानी को पीलिया रोग हो गया इसलिये उसे उल्टा 
मातम पड़ता है । 

(२) जैसे रेल में पेड़ चलते दिखते हैं; उसी प्रहार अजारी को 
पर द्र॒व्यों के साथ कर्ता-कर्म, भोक्‍्ता-भोग। रांबंध दिखता 
है । वास्तव में रेल चलती है पेड़ नहीं चज॑त;5सी प्रकार 
वास्तव में ज्ञय-ज्ञायक संबन्ध है । 

(३)  बछेरे के अण्डे के ससान आत्मा ने किया ऐसा मानता 
है। बछेरे के अ्ण्ड का दृष्टान्त निम्न प्रकार से है:-- 


एक बार एक दरवार दो सुन्दर घोड़े के बछेयों को खरीदने 
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के लिये बाहर निकला । दरबार पहले कभी महल से बाहर नहीं निकला 
था, इसलिये उसे दुनिया का कोई अनुभव नहीं था। बह बछेरे खरीदन 
एक गांव से दसरे गांव में जा रहा था। बीच में उसे कुछ ठग मिले । 
बातचीत में उन ठगों ने जान लिया कि दरवार बिल्कुल अनुभवहोन है 
भोर वछेरे खरीदने बहार निकला है । उन ठगां ने दरबार को ठगने का 
निरवय किया और दो काशीफव लेकर ए+ पेड़ पर टांग दिये । उसी पेड 
के पास वाली रड़ो में दो खरगोश के बच्चे छिपे वंठे थे । उन ठगों ने 
दरवार से कहा हमारे पास बछेरों के दो सुन्दर ग्ण्ड हैं इनमें से दो सुन्दर 
बे वकलेगे | दरबार से सौदा तय करके दो हजार रुपये ले लिये। 
फिर उस पेड़ पर छिपाकर रखे हुए दोनों काशीफलों को नीचे गिरा 
दिया | नीचे गिरते हो वे फट गये श्रौर जोर से धड़ाका हुआ । उस घड़ाके 
क। आवाज सुनकर वे खरगोश के बच्चे भाड़ी में से निकलरर भागे | तब 
वे ठग ताली बजाकर हंसे भौर बोले--मह।राज / महार/ज ! ग्रन्ड तो 
फूट गये । वे तुम्हारे दोनों बछेरे भागे जा रहे हैं । पकड़ो, पकड़ो । दरबार 
उन्हें सचमुच बछेरे जानकर उन्हें पकड़ने दोड़ा । परन्तु वै खरगोश किसी 
क्राड़ी में छिप गये । हाथ न आए, दरबार मन मारर घर आरा गया । 
घर आकर भ्रन्त:पुर के लोगों ने पूछा कि महाराज, बदेरों का क्या हुग्ना । 
तब दरबारने ग्रन्ड खरीदने की समस्त वार्ता कह सुनाई और कहनें लगा 
कि इतने सुन्दर बछेरे निकने कि निकलते हो दौड़ पड़े ; अन्त:पुर के लोगों 
ने कहा कि महाराज भ्राप मू्खे हो गये हैं--कहीं बछेरों के ग्न्ड भी होते हैं 
परन्तु दरबार ने कहा प्नरे! मैंने अपनो ग्रांखों से देखें हैं। परन्तु कोई पूछे, 
ग्ररे | जब बचेरे के ग्रन्डे होते ही नहीं तो तुमने देखे कहाँ से हैं; 3सी 
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प्रकार अज्ञानी जीव कहता है कि “भ्रात्मा पर द्रव्ण के कार्य को करता देखा 
जाता है। अरे भाई, जब गझ्रात्मा परद्रव्य का वुछ कर ही नहीं सकता तो 
तूने देखा कहाँ से । खोटी हृष्टि से ग्रज्ञानी को जड़ की क्रिया चेतन करता 
हुआ भासित होता है प्रांत्मा ने यह क्रिया को, यह तो नजर नहीं आता । 
यह देखो हाथ में लक्डी है | श्रब यह ऊची हो गयी, इसमें प्रात्मा ने बया 
किया । प्राध्मा ने यह जाना तो सही कि लकड़ी पहले नीचे थी श्रौर प्रब 
ऊपर हो गई है। परन्तु ग्रात्मा लकड़ी को ऊंचा करने में समर्थ नहीं हैं । 
ग्रज्नानी मानता है मैंने लकड़ी को ऊचो की है सो विपरीत मान्यता है। 
इसनलिए-- 

(१) एक आत्मा दूसरी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता है 

(२) एक आत्मा जड़ का कुछ नहीं कर सकता है 

(३) एक पुदगल दूसरे पुदगल का कुछ नहीं कर सकता है 

(४) एक पुदगल प्रात्मा का कुछ नहीं कर सकता है ऐसा 

मानता सम्यरज्ञान है इससे उल्टा मानना महान पाप 


मिथ्यात्व है । 
प्र० ३६. ज्ञय-ज्ञायक संबन्ध किसने माना और जाना ! 
उ० जिसने भ्रपने प्राश्रय से सम्यग्दशनादि प्रगष्ट किये उसने माना । 


प्र« ३७. संसार में ज्यादातर जनता कर्ता-कर्म भोक्‍ता-भोग्य की ही बालें 
करतो है क्या यह सब पामल हैं ? 


उ० बास्तव में निगोद से ख्रगाकर द्रव्यलिगी मुनि तक सब पागल 


हैं । 
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प्र० ३८. मैं सबको कंसे जान सकता हूं ऐसी मान्यता वाला क्या भूलता 
है? 
उ० प्रमेयत्व गुण को भूलता है । 


प्र० ३६. मैं दरीर का, वाल बच्चों गा कर सकता हैं ऐसी मान्यता 
वाला क्‍या भूलता है ? 

उ० प्रमेयत्व गुगा को भूलवा है क्योंकि शरीर के साथ, बाल बच्चों 
के साथ संबन्ध है ज्ञ यपने का, माना कर्तापने का । 


प्र> ४०. मैं पर का का भागा हैँ ऐती मंन्‍्यता वाला कौन है ! 
उ० (१) जिनमत से बहार ट्विक्रियाव,दी है। 
(२) पर के रथ ज्ञय-ज्ञामक संवव है माना कर्ता और भोगता 
का तो उसने प्रमेयत्व गुगा को नहीं माना । 


प्र० ४१. श्रात्मा का और द्रव्य कर्मा का कर्ता-क्म संबंध है ना ? 
र्० विल्कुल नहीं । मात्र ज्ञ यज्ञायक संबंध रै। श्रथवा निमित्त- 
न॑मित्तिक संबंध है जो दोनों को स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है । 


है 
कर] 


प्र» ४२. शास्त्रों में कथन श्राता है कि (१) कर्म जीव को चक्‍क्रर कटाता 

है, (२) ज्ञानावर्णी के ग्रभाव से केवलज्ञान होता है (३) दर्शन मोइ्नोय के 

सदृभाव से मिथ्यात्व रहता है श्लौर ग्रभात्र से क्षायिक सम्यक्त्व होता है 

क्या यह कथन भूठा है ! 

उ० यह व्यवहार कथन है इसका श्र ऐसा है नहों, निमित्तादि की 
प्रपेक्षा कथन किया है ऐसा जानना चाहिए । 
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प्र० ४३. लड़का ग्राज्ञा न माने, स्त्रो हमारे मुताविकन चले तो क्‍या 
क्रोध नहीं आवेगा ? 

उ० लड़का आज्ञा न माने, स्त्री हम रे मुताबिक न चले, वह हमारे 

ज्ञन का ज्ञय है ऐसा माने तो क्रोव नहीं ग्रावेग!, तब प्रमेयत्व गुण 

को माना और उनके कारगा क्रोध माना तो प्रमेयत्व गुण को नहीं माना । 


प्र० ४४. प्रमेयत्व गुण का मर्म समभने के लिये किसका आदर्श रक्‍खें ! 
उ० (१) डिद्ध भगवानों का। मन्दिर जी में अरहंत भगवान को 
ब्रपना आदर्श माने तो प्रग्नेयत्व गुगा का मर्म समझ में आवे | जेसे मन्दिर 
में कोई चोरी करे, किसी का बुरा विचारे तो भगवान ग्ररहंत कहते हैं 
जानों और देखो क्योंकि वह तुम्हारे ज्ञान का ज्ञय है । साक्षात समोशरण 
में ग्रनेक जीव होते हैं विरोध भी होता है तो क्‍या भगवान नहीं जानते ? 
जानते तो हैं उन्हें क्रोध।दि क्‍यों नहीं श्राता ? उन्हें वह गय जानत हैं । 
हम भी सबको ज्ञय माने तो भगवान की आज्ञा मानी श्रोर प्रमेयत्व गुण 
को माना । 


प्र» ४५. देव गुरू शास्त्र क्या बाते हैं ? 
उ० तेरा संसार के पदार्थों के साथ मात्र ज्ञयज-ज्ञायक संबंध हैं 
कर्ता-कर्म, भोक्‍ता-भोग्य संबंध नहों है:-- 
सकल ज्ञय ज्ञायक तदपि, निजनंद रस लीन। 
सो जिनेन्द्र जयवन्त नित,अ्रि रज रहस विहीन ॥ 


कल 


४६. संसार में जीव दुःखो क्‍यों है ? 
उ० भगवान की ग्राज्ञा न मानने से । 
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प्रनादिकाल से म/जतक भगवान की प्राज्ञ नुसार चला टो नहां 

प्रयती यू त्ति के प्रनुसा।र भगवान की आज्ञा व। पालन ग्ननन्‍्त बार किया, 

परन्तु भगवान की भ्राज्ञानुार श्लाज्ञा का पालन एक समय भी ना किया 
इसलिए जीव संसार में दुःखो है। 


प्र० ४७. प्रमेयत्वपना किस २ में है ? 
उ# प्रत्येक द्रव्य गुण श्रौर पर्याव में प्रमेयत्वपना है । 


प्र० ४८. प्रमेय (ज्ञय) क्‍या २ हैं ! 
उ७० (१) छह द्रव्य उनके गुण और पर्थाय हैं । 
(२) विकारी भाव भोर प्रपूर्ण पूर्ण शुद्ध पर्याय सब ज्ञेय हैं । 
ज्ञनी सो श्रपती श्रौर पर को परणति को जानता हुग्मा। 


प्रवतंता है । 
ध्र० ४६. हमें भगवान से श्रौर शुभ भावों से लाभ हैं ना ? 
ल० उसने प्रमेयत्व गुग को नहीं माना क्योंकि भगवान और शुभ 


भाव ज्ञान का ज्ञय हें। भाना लाभ, तो प्रमेवत्व गुण को नहों 
माना । 
प्र० ५०. ज्ञानी कया जानता हैं ? 
उ० सब द्रव्य गुण प्रमेय से, बनते विषय हैं ज्ञान के । 
रुकता न सम्यग्ज्ञान परसे, जानियों यों ध्याप से ॥ 
ध्रात्मा प्ररूपी शोय निज, यह ज्ञान उसको जानता । 
है स्व-पर सत्ता विद्व में, सुदृष्टि उनको जानता ॥ 


प्र८ 


प्र० 


पाठ १४ 
भपरूछ॒पुत्त गुण 


१. प्रगुरूलघुधव गृगा किसे कहते हैं ! 
हिस रात के कारण द्रव्य का द्रव्यत्व बना रहे । प्रर्थात्‌ 
(१) एक द्रध्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है । 
(२) एक गुगा दूसरे गुण रूप नहीं होता हैं । 
(३) द्रव्य में च्यमान भ्रनन्त गुणा विखरकर भ्रलग श्ना हो 
जावें उस श्ित को श्रगुरूलघुत्व गुण कहते हैं । 


२. भ्रपने जीव व्रव्य में प्रगुरूलघुत्व गुण के कारण उसके द्रव्य क्षेत्र 
काल भाव को मर्यादा बताग्रो ? 

(६) ग्रनन्त गुणों का पिण्ड मेरे जीब द्रव्य का स्वद्रव्यपना 
स्थायों रहता है, वह कभी भी दूसरे अनन्त जोवरूप, 
श्रनंतानंत पुदूगल रूप, धर्म, ग्रथर्म, प्राकाश और कालरूप, 

द्रव्य कर्म रूप, प्रांख, नाक, शरीररूप, मन, वाणों रूप 
नहों होता है । 

(२) मेरे जीव द्रव्य का ग्रमंख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र अ्पने क्षेत्र में 
रहता है, घह कभी भी दूसरे जीवों के क्षेत्ररूप, द्वव्यकर्म 
कें क्षेत्रहप, पुदगल आदि दूसरे द्रव्यों के क्षेत्ररुप, ग्रांख, 
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कान, शरीर के क्षेत्ररूप, सम्मेदशिखर,  गरनार 
क्षेत्रढप कभी भी नहों होता हैं । | 

(३) मेरे जीव के गुणों की पर्याव अपने अपने रूप होती ह 
द्रव्यों के गुणों की पर्यायरूप नहीं होती है। मेरे एक 
की पर्याय दूसरे गुण की पर्याय रूप नहीं होती है । 
गुण की पर्याय है वह पर्याय श्रागे पीछे नहीं होती है 

(४) मेरे जीव द्रव्य के अझनंत गुण हैं वह जिस रुप हैं 
काल उसो रूप रहते हैं कभी भी बिखरकर भ्रलग 
होते हैं । 


प्र»«. ३. यह तो आपने अपने जीव द्रव्य में भ्रगुरूलघुत्व मुण के क 
द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव की बात करी । अब ग्राष प्रत्येक द्रव्य के विष 
क्या मर्यादा है, जरा स्पष्ट रूप से समझाओ ? 

उ०. विश्व में जीव श्रनंत, जीव से ग्ननंत गुणा भ्रधिक पुद्गल 
हैं--धमम, भ्रधमं, आकाश एक २ और लोक प्रमाण शभ्रसंख्यात काल द्रव्य 
इनका एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का किसी भी प्रकार का संबन्ध नहीं 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यों की श्रपेक्षा ग्द्रब्य, अक्षेत्र, अकाल और श्रभाः 
है। जेसे एक पुदूगल परमारु है उसका दूसरे पुद्गलों, जीवों, बाकी ; 
से कोई संबन्ध नहीं है, क्योंकि ग्रनादिनिधन वस्तु ज़ दी २ श्रपनी २ मः 
लिये परिणाम है कोई किसो का परिणाम या परिणमता नाही ।! 

प्र०« ४. छहों द्रव्यों प्लौर उनके गुरा पर्यायों की स्वतंत्रता जानने से 

लाभ है ? 
उ७० (१) एक द्रव्य भ्पने स्वचतुष्टय से है पर चतुष्टय से नहीं 


प्र० 
उ० 


उ३० 


प्र्छ 


यु 
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ऐसा जानकर प्पना हित और भ्रहित श्रपने से ही होता 
है ऐसा यथार्थ ज्ञान हो जाता है। 

(२) मुझे संसार का कोई भी द्रव्यकमं, नोकम हारि लाभ 
नहीं कर सकता । 

(३) ऐसा जानकर मैं शभ्रनादि अनंत भगवान हू मेरा किसो से 
भी संबन्ध नहीं है, भ्रपने स्वभाव का भ्राश्रय ले तो धर्मं 
की प्राप्ति हो । 


क्या द्रव्यकर्म के अनुसार जीवों में काय्यें होता है ? 
बिल्कुल नहीं । (१) दो द्वब्यों को स्वतंत्र भिन्न नहीं जाना। 
(२) द्रव्य में अ्रगुुलघुत्व गुण को नहीं माना । 


: छठ़ों द्रव्यों की गुण पर्यायों की मर्यादा की स्वतंत्रता किस गुण 
से है ? 
ग्रगुरूलघुत्व गुण से है । 


. श्रगुरूलघुत्व गुण से कया २ पता चलता है ? 


(१) एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से किसी भी प्रकार का संबंध 
नहीं है क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
पृथक पृथक है । 

(२) एक द्रव्य में अनंत २ गुणा हैं उन प्रनंत गुणों का आ्रापस 
में भी संबंध नहीं है क्योंकि प्रत्येक गुण का भाव पृथक २ 


है । 
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(३) एक द्रव्य में प्रनंत २ गुण हैं वट विशर ठार प्रलग २ 
नहीं होते हैं क्योंकि उन गुग्यों का द्रव्य, क्षेत्र, काल एक 


ही है । 
(४) एक गुण की पर्याय का उसी गुण की भूत,भविष्य पर्यायों 
से संबंध नहीं हैं। 


इस प्रकार अगुरूलघुत्व गुण से स्वतंत्रता का पता चलता है । 


प्र० ८. क्या एक द्वव्य में रहने वाले गणा परस्पर एक दूसरे का कार्य 
करते हैं ? 

उ० बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्रगुरूलघुत्व गुग्म के कारण एफ गण 

दूसरे गुणरूप नहीं होता इसलिये एक गण का कायंक्षेत्र दूसरे य्रूण में 

नहीं जाता हैं । 


प्र« €. एक गुण दूसरे गणा में क!यं क्यों नहीं करता ? 
उ० प्रत्येक गुण नित्य परिणमन स्वभावों होने से प्रति समय 


बे 


ग्रपनी नई नई पर्यायें उत्पन्न करता हैँ इसप्रवार एक द्रव्य के प्राश्रित 

गुणों में भी स्वतंत्रता होने से एक गुण का दूसरे गुणा के साथ कर्ता-कर्म 

संबंध नहीं है। 

प्र« १०. एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध नहीं है परन्तु अन्दर ग्मनंव 
गुणों से भी संबंध नहीं है इस बात के स्पष्ट करिये ? 


० (१) जैसे किसी जीव को सम्यग्दशंन हो मया तो वहां चारित्र, 
ज्ञान, दर्शन, वीय॑ गुण में कमी है । 
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(२) चारित्र गगा पूर्ण हो गया तो ज्ञान,दर्शन, कौर्य ग्रपूणें है। 

(३) शान, दशन, वीर्य पूर्ण हो गया तो योग गुण विकारी है। 

(४) योग गुण शुद्ध होगया, क्रियावती शक्ति आ्ादि गणों में 

प्रदुद्धि है । 

पुद्गल मैं स्पर्श, रस, गंघ, वर्ण हैं। ग्राम घटा हौ ऊपर पै 
पीला हो, श्रोर मीठा हो ऊपर से हरा हो। इसलिये एक गुण का दूसरे 
यूणा से संबंध नहीं है, ऐ्े जानकर पझ्पने स्वभाव का आश्रय लेना पात्र 
जीव का कत्तंव्य है । 


प्र०« ११. (१) गृरू से ज्ञान की प्राप्ति हुई (२) मैं चश्मे से पुस्तक को 
पढ़कर ज्ञन करता हूं (३) ब्राह्मी तेल के ध्योग से ज्ञान बढ़ता है (४) दूध 
में दही मिलाने से सत दही जम जाला है (५) शास्त्र से ज्ञाब होता है । 
प्रादि वाक्‍यों में कौनसे गुण को नहीं माना प्रोर कब माना स्पष्ट करो ? 
उ० (१) गुरू से ज्ञान की प्राप्ति हुई:--पूरू श्रौर शिष्य की ग्रात्मा 
में एक द्रव्य से दुमरे द्रव्य का संबंत्र नहीं है तो अगुरूल- 
धुत्व गुणा को नहीं माना। और ज्ञान की श्राप्ति अपने 
ज्ञान गण मैं से हुई गुरू से नहीं तव अगुरूलघुत्व गुण को 
माना । 

(२) मैं चश्मे से पुस्तक पढ़कर ज्ञान करता हँ--मे री आत्मा 
का चदमे पुस्तक से संवंध नहीं है। इससे 57न होता है तो 
प्रगुरूलघत्व गुण को नहीं मामा । ज्ञान ज्ञनन गुग से होता 
है, चश्मा किताव से नहीं तब प्रगुरूलघुत्व गुणा को माना। 


( ९४० ) 


(३) ब्राह्मी के तेल से ज्ञान बढ़ता ट्र--भ्रगुरूलघ त्व गुण को नहीं 
माना ज्ञान ज्ञान से बढ़ता है, तेल से नहीं तब प्रगुरू- 
लघ॒त्व को माना है । 


(४) दूध में दही मिलाने से पूरा दही जमता है भ्रगुरूलघ॒त्व 
गुण को नहीं माना । दूध श्रपनी योग्यता से जमता है, 
दही से नहीं तब भ्रग॒रूलघ॒त्व को माना। 


(५) शास्त्र से ज्ञान होता है--अगुरूलक्षत्व गुण को नहीं माना । 
ज्ञान ज्ञान से होता है, शास्त्र से नहीं तब अभ्गुरूलघ॒ त्व गुण 
को माना । 


प्र० १२. जीव पुदुगल में करता है ऐसा माने तो क्‍या २ दोष ग्राते हैं ? 
उ० (१) नीव पुद्गल का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पृथक २ हैं। जब 
द्रव्य में रहने वाले श्रनंत गुण भ्रापस में कुछ नहीं करते 
तब पृथक २ द्रव्य करें यह बात भूठी है। 
(२) ऐसी मान्यता वाले ने श्रगुरूलघ् त्व गुणा को नहीं माना । 
(३) जीव श्रपना श्रस्तित्व रखता हुआ श्रपना प्रयोजनभूत 
कार्य करता हुआ निरन्तर बदलता है तब दोनों के (जीव 
प॒दुगल के) प्रस्तित्व,वस्तुत्वद्रव्यत्व गुण को नहीं माना। 


प्र« १३. एक द्रव्य में प्रनंत २ गुण हैं उनका द्रव्य क्षेत्र काल एक ही है 
तब एक गुरा दूसरे गुण में क्‍यों नहीं कर सकता । 


( १५१ ) 


ठ०.. प्रत्येक गुण के भाव में प्रन्तर होने से ऐक गुण दूसरे गुणा में 
कुछ नहीं कर सकता है। 


प्र० १४. द्रव्प में विद्यमान अनंत गुण बिखर कर श्रलग २ नहीं होते 
ऐसा क्‍यों है ? 


उ० पत्येक द्रव्य के गुगों का द्रव्य, क्षेत्र, काल एक होने से वह द्रव्य 
से बिखरकर ग्रलाग २ नहीं हो सकते हैं । 


प्रे० १५. (१) आदिनाथ भगवान ने दूसरे जीवों का कल्याण किया (२) 
मैं दूसरों कः भला कर सकता हैं (३) दिव्यध्वनि से ज्ञान को प्राप्ति होती 
है (४) नेमिताथ भगवान ने राजुल का भला किया (५) धर्म द्रव्य हमको 
चलाता है (६) दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यकत्व होता है (७) 
ग्रन्तराय कर्म के क्षय से क्षायिक वीय॑ प्रगट होता है (५) भ्रांखों से ज्ञान 
प्राप्त होता है (६) श्रद्धा गुण से ज्ञान गुण में कार्य होता है (१०) चारित्र 
गुण से श्रद्धा में काम होता है (११) ग्राम मीठा हो तो रंग पीला होता 
है (१२) निमित्त से उपादान में कार्य होता है । श्रादि वाक्यों के मानने में 
क्या २ दोष ग्राता है और ऐसा मानने से कौन २ से गुण को नहीं माना 
प्रौर कंसा २ माने तो कौन २ से गुण को माना ? 
उ० (१) आदिनाथ भगवान नें दूसरे जीवों का भला किया-- 
(!) ग्रादिनाथ भगवान गश्रौर दूसरे जीवों का द्वव्य, क्षेत्रकाल, 
भाव पृथक २ हैं। यदि भगवान दसरे जीवों का कुछ भला 
करें तो भगवान की सत्ता के प्रभाव का प्रसंग उपस्थित 


( १५२ ) 
होता है । 

(॥) जब स्वचतुश्य भगवान की प्रात्मा का गब्रलग है और 
दूसरे द्रव्यों का ग्लग है तो आदिनाथ भगवान ने किया 
तो भ्रगुष्लघुत्व ग॒णा को नहों माना । 

(॥!) भादिनाथ भगवान कयम रहते हुये भपनी प्रयोजनभूत 
दिया करते हुये निरन।र बदलते हैं और दूसरे जीष 
प्रपनी क्रिया हरते हथे निरन्तर घदलते हैं; दोनों का कार्य 
भ्रपभे २ श्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व गुग से हो रहा है 
उसके बदले श्रादितांथ भगवान ने किया तो भगवान के 
प्रस्तित्व, वस्नुत्व, द्रव्यत्व गृग को उड़ा दिया और दुसरे 
जीबों के अ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व गुण को भी उड़ा 
दिया । 

प्र० तो क्‍या करें ? 


उ० आदिनाथ भगवान ने दूसरे जीवों का भला किया ही नहीं 
तब दोनों की सत्ता भिन्‍त २ मानी । 
. अभ्रग रूलघुत्व गुण को माना। प्रत्येक द्रव्य के अस्तित्व, 
वस्तुत्व, द्रव्यत्व गण को माना । इसीप्रकार ११ वाकयों में लयाओो । 


प्र० १६. एक परमाणा दूसरे परमाणु में करता है बा ? 
उ० (१) एक परभाणु का दूसरे परमाणो से द्रव्य क्षेत्र काल भाव 


पृथक २ है। 
(२) एक पपमाणु दूसरे परमाणु का करता है भप्रगरूलघुष्व 
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गण को नहीं माना । 

(३) एक परदणागु कायम रहता हुआ, बदलता हुम्रा श्रणता 
प्रयोजनभूत कय॑ करत। ८ । ऐसे हो दूसरा परमाणु करता है, इसके 
बदले एक एक परमाणु दूसरे परमाणु में करता है तो दोनों परम।शुओं के 
प्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण को उड़ा दिया । 


प्र« १७. निमित्त से उपादान में कार्य होता है ना ! 
उ० ल्कुल नहीं । 

(१) निमित्त उपादान का द्रव्य क्षेत्र, काल, भाव श्रलग २ हैं 
तव निमिच्च ने उपादान में किया तो एक के श्रभाव का प्रसंग उपस्थित 
होता है । 

(२) निमित्त ने उपांदान में किया तो दोनों के प्रगुरूलघुरव 
गुण को नहीं माना । 

(३) दोनों के ग्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्वव्यत्व गुणा को ढड़ा दिया । 


प्र« १८. श्रद्धा पूर्ण होते ही चरित्र पूर्ण हो जाना चाहिए ऐसो मान्यता 
वाला क्‍या भूलता है ? 
उ० (१) ग्रगुरूलघुत्व गुण के दूसरे पाखड़े को भूलता है। 
(२) श्रद्धा पूर्ण होते ही चारित्र पूर्ण हो जाना चाहिए तो 
उसने श्रावक, मुनि, श्रणो को भी उड़ा दिया । 


प्र० १६. जब जिनेन्द्र भगवान ने द्रव्य गुण पर्याय की इतनी स्वतंत्रता 
बताई है तब यह भ्ज्ञानी क्‍यों विद्वास नहीं करता है ! 
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ह० चारों गतियों में घूमकर निगोद भे माना ग्र छा लगता है । 


जल 


दायम रखता है, वस्तुत्व गुग सबको प्रयोजनभूत क.य कराता है, द्वृव्यत्व 

गुणा निरुदर बझ्णता है ऐसा क्यों कहा जाता है ? 

४० है व्यवहार कथन है। एक गृगः की वर्तवान पर्याय होने से 
दूमरे गृुगा की वर्तमान पर्याय नि मत्त कहलाती है 


प्र० २०. एक झुश दूसरे गुण में कुछ नहीं करगा रै तो अस्तित्व रु ! 
/ 


ब्र० २१. एक गुगा की पर्याय का दूसरे गु य को पर्याय के साथ कंसा सबंध 
है? 


3० ६ -नमित्तिक संबंध है, क-जर्म नहीं है । 


प्र० २२. तिमित नैभित्तिक संबंध तो दो :वब्यों की स्वतंत्र पर्यायों के बीच | 
पहले अपने बताया था, अरब श्रापत में एड गुम की पर्याय का दूपरे गुण 
की पर्याय में भी निमित्त-नेमित्तिक संबन्ध है हवा कटवे टो ? 

उ० हाँ ऐसा ही !। 


प्र« २३. ज्ञान गुग कायम अस्तित्व गुण से है ना ? 
उ० ज्ञान गण कायम अपने से है अस्तित्व गुण निमित्त है। 


प्र० २४. ज्ञानगुग प्रयोजनभूत कार्य वस्तुत्व गुण/ से करता है ना 


उ० श्ागगुण प्रयोजनभूत कार्य «पने से करता है बस्तृत्व गुण 
निमित्त है। 


प्र«_ २१. ज्ञानगुण निरन्तर बदलता है वह द्वव्यत्व गुण से है ना ! 
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उ० ज्ञान गा रयय॑ं रे बदलता है उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है । 


प्र« २६. (१) श्रद्ध युण कायम ग्रस्तित्र गुण से है ? (२) श्रद्धायुण 

का प्रयोजनभूत कार्य वस्-त्व गुगा से है ना ? (३) क्‍या श्रद्धागुग निरन्तर 

द्रव्यत्व गुणा से बदलता 2? (४) शुभ भाव से चरित्र की शुद्धि होती है नां? 

(५) सब गुग ज्ञय प्रमेयत्व गुण से है ना ? 

उ> (१) श्रद्धागश कायम अयने से 8 अस्तित्व गुण निभभित्त है। 
बाको प्रइनों के उत्तर जब नी दो । 


प्र० २७. (१)ग्ाश्ायु ; शुरू हाने पर शरर अ्रत्मा ऐक होकर रटते हैं? 
(२) क्या भाषा जीव बालता है ? (३) क्या सम्यर्दबन से सम्बस्जान होता 
है / (४) वया पुण्य से धर्म होता है ? (५) क्‍या श्रुतशान से बेवलज्ञान 
होता है ? (६) क्‍या ग्न ईभक्रीम खाने से शान्ति मिलतों है ? इनमें 
प्रगहलघुत्व गग्ग के 5 हिस्मे लगते हों लगाग्रो ? 

उ० (१) क्या अयु के शुरू होने पर थरीर ग्रात्मा एक होकर 
रहते हैं ? इसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संबंध नदीं है इस बात को 
नहीं माया, झगु लघु त्व गुण का पहला नम्बर उड़ा दिया। इसी प्रकार 
बाकी लगाओो | 


प्र» २८. अ्गुरूलघुत्व गुण का क्षेत्र कितना वड़ा है शौर क्‍यों ? 
उ० जितना बड़ा द्रव्य का है उतना क्षेत्र श्रगुरूलघुत्व गुग का है 
क्योंकि अगुरूलघुत्व गुण द्रव्य के सम्पूर्ण भाग में होता है । 


प्र० २६. भ्रगुरूलघुत्व गुणा का काल कितना श्रौर क्यों ? 
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6७ जितना काल द्रव्य का है उतना ही काल अग्रूलघुत्व गुण का है 
क्योंकि श्रगुरूलघुत्व गुण द्रव्य की सम्पूर्ण प्रवस्थाग्रों में त्रिकाल पाया 
भाता है । 

प० ३०. एक परमाणु के भ्रगुरूलधुत्व गुण काक्षेत्र कितना बड़ा है ? 

8० एक प्रदेशी है। 


इ० ११. भ्ाकाश के भ्रगरूलघुत्व गण का क्षेत्र कितना बड़ा है ! 
ह० प्रनन्त प्रदेशी हूँ । 


० ३२. धर्मादि द्रश्यों में भी भ्रगुरूलघुत्व गुर हैं ? 
श० हां है, क्योंकि धर्मादि द्रव्य भी द्रव्य हैं और भ्रगुरूलघुत्व गुण 
प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है इसलिये धर्मादि में भी है । 


)्र० ३३. संसार दशा में गणा कम हों, सिद्ध दशा होने पर ज़्यादा हो 
जावें क्या ऐसा होता हैं ? द 
उ० कभी नहों । (१) क्योंकि द्रव्य में भ्रगुरूलघुत्व गण होने से 
बहुणों की संख्या ध्लोर शक्ति कम ज़्यादा नहीं होती है । 
(२) गुण स्व भ्रवस्थाग्रों में जितने हैं उतने ही रहते हैं । 


प्र« ३४. परघुरूलघुत्व गुणा क्‍या बताता है ? 

उ७० पह गुण श्रगुरूलघु भी, सदा रखता है महत्ता महा । 
गुण द्रव्य को पररूप, यह होने न देता है भ्रहा । 
निज गुण-पर्यय सर्व ही, रहते सतत्‌ निजरभाव में । 
कर्ता न हर्ता भ्रन्य कोई, यो लखों स्व-स्वभाव में । 
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प्र« ३४. एक द्रव्य कै गुण परस्पर में कुछ नहीं करते कहां कहा है ? 
उ७० पं वाध्यायों प्रध्याय दूसरा गाथा २००८ से १०१० में भी कहा 
है “कोई भो गुण किसी प्रकार दसरे गुण में श्रंतभत नहीं होता '*' सभी 
एुण ग्रपनो २ शक्तियों से स्वतंत्र हैं भ्रौर वे भिन्‍न २ लक्षण वाले प्रनेक हैं, 
नथापि स्वद्रव्य के स।थ एकमेक हैं । 


चेतावनी 


स्वत: परिणमती वस्तु के, क्यों कर्ता बनते जाते हो। 
कुछ सनभ नहों ग्रती तुमको, नि:सत्व बने हो णाते हो। 
धरे कौन निऊम्मा जग में है, जो पर का करने जाते हो । 
सब प्रपने भ्रन्दर रमते हैं, ज्व किस विधि करण रचाते हो। 
वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वहो कर्ता है । 
फिर मालिक के मालिक बनकर, क्‍यों नीति न्याय परमाते हो । 
सत्‌ सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी को घुनता हैं। 
यह पाने बिन कल्याण नहों, कोई कंसे ही कुछ कहता हो । 


प्« १. प्रदेशत्व गृगा किसे कहने हैं ? 
ह० जिस हाजित के कारण में ट्रब्य कः कोई ने कोई अ्राकार प्रवश्य 
रहता है उस शक्ति को प्रदेशत्व गण कहते हैं । 


;० २. प्रदेशत्व गृण कया है ! 
ठ० प्रत्येक द्रव्य का सामान्य गुण है। 


प्र० ३. सिद्ध भगवान निराकार हैं या साकार हैं ? 

ह० सिद्ध भगवान दोनों हैं । उयोंकि पुदुगल जगा प्राकार नहहीं है 
इस प्रपेक्षा सिद्ध भगवान निराकार हैं औ्रौर प्रदेशत्व गुणा के कारण उनका 
प्राकार है इसलिए साकार हैं । 


प्० ४. प्रत्येक श्रात्मा साकार निराकार किस प्रकार है ! 

ढ० (१) प्रदेशत्व गण के कारण प्रत्येक ग्रात्मा का ग्रहवपी प्राकार 
है इसलिए साकार है। श्रौर आ्रात्मा कः रूपी प्लाकार नहीं है हसलिए 
निराकार है। 


प्र०. ४. कया द्रव्य, गण, पर्याय--तीनों का भिन्‍न भिन्‍न श्वथवा छोटा 


( १५६ ) 


दड़ा ग्राकार है ? 
उ० हीं | द्रव्य का ताकार हो गरा पर्याय का प्राफार है । तीनों का 


वढ़ा नहीं है । 


४० ६. द्रव्य गुग ग्रनादि श्रनंत है पर्याय एक समय की है तो उसमें 
व्रसक्रा आकार बड़ा है ? 
3० दोनों का आराकार एक सा है । 


प्र०« ७. कुछ चीजों का ग्राकार दीर्घताल तक एकसा दिखाई देता है, 
तो उसने परिवर्तित होने में कितना समय लगता है ? 

उ० प्रदत्त समव निरन्‍्तर बरलते हो रहते हैं, किन्तु स्थल दृष्टि से 
उनका आकार दोघ॑काल तक एक सा दिखाई देता है । 


प्र« ८. सोने में गे सुफट बता तो उगों कौनस। गुण कारण है 
डु0 (१) अर कार बदजा प्र*थत्व गुण कारगा है। 
(२) पुरानी प्रवस्था वदलों इसमें द्रव्यत्व गुण कारण है। 


प्र« ९. प्रदेशत्व गुगा का शुद्ध परिणमन प्रनादि प्रनंत विस द्रव्य हैं 
होता है ? 
डर? धमं, अ्रधम, प्रकाश प्रौर काल में प्रनादि प्रनंत शु 5 होता है। 


प्र« १०. प्रदेशत्व गुण के परिणमन को क्या कहते हैं ? 
रु७ उ्यंगन पर्याय । 
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११. प्रदेशत्व गुण का स्रादि भ्रनंत शुद्ध परिणमन किस द्रव्य में, किस 
समय ! 


जोव द्रव्य में १४वें गुगास्थान के बांद सिद्ध दह्षा में सादि- 
प्रनंत शुद्ध परिणमन प्रदेशत्व गुण का होता हूं । 


१२. सादिसान्त शुद्ध परिणमन प्रदेशत्व गुणा का कब किस समय ? 
परमाणा में । 


१३. भरहंत दशा में प्रदेशत्व गुण का परिण मन कंसा हूँ ? 
विभाव रूप हूं । 


१४. जीव द्रव्य में प्रदेशत्व गुण का विभाव रूप परिणमन कब से 
कहां तक ? 
निगोद से लगाकर १४वें गुण स्थान तक। 


१५. किस द्रव्य में किस प्रवस्था में प्रदेशत्व गुण का परिणामन 
विभाव रूप ही रहता हैं । 
पुदूगल के स्कंध रूप दशा में प्रौर संसारी जीवों में । 

१६. प्रत्येक द्रव्य में व्यंनन पर्याय कितनी होती हैं ? 
एक ही होती हैं । 


१७. क्या सिद्ध दशा में प्रदेशत्व गुण का परिण मन सबका एक झा 
होता हैं ? 
नहीं । क्योंकि सिद्ध दशा में सबका भ्राकार प्रलग २ है । 


( १६* ) 


प्र: '८. परमाणु के प्रदेशत्व गुण का भ्राकार एक सा है 7 
उ० सब परमाणाुप्रों का भ्राकार एक सा ही है। 


प्र० १६. प्रदेशत्व गुण का क्षेत्र कितना बड़ा, और क्ये. ? 
उ७ जितना द्रव्य का है उतन! हो क्षत्र परदेशत्व गुणा का है बेंकि 
प्रदेशत्व गुण द्रव्य के सम्पूर्ण भागों में होता है । 


प्र/ २०. प्रदेशत्व गुणा का काल गतना है और क्‍यों है ? 
उ जितना द्रव्प का है उतना ही काल प्रदेशत्व गुर दा है वथोक 
प्रदेणत गुण द्रव्य को सम्पूर्ण अवस्थाडं में त्रिकाल रहता है । 


प्र० २१ मैंने रोटी बन ई इसमें कौन २ से गुण को नहीं माना ? 

उ० मरा ग्राकार रोटी रूप हो जावे तो ऐसा कहा जा सकता है 
मैंने रोटो बनाई । सो होता नहीं है । जो ऐसा मानता है मैंने रोटी बनाई 
ढपने परदेशत्व युण को नहीं माना । और रोटी का प्र/क.र अलग है मेर/ 
ग्राकार भ्रलग है मैं रोटो बना हां नहीं सकता दब प्रदेशत्व गुण को 
माना । 

प्र० २२. (१) झुम्हार ने घड़ा बनाया (२) मैं मनुप्य हैं (३) मैं मेज 
बनाता हूं (४) मैं मकान बनाता हूं (५) दर्जी ने कपड़े सिले (६) हलवाई 
ने मिठाई बनाई (७) मैंने किताब बनाई (४) मैंने कर्मों |का नाश किया 
(६) सिद्ध भगवान नि झ्राठों कर्मों का नाश किया (१०) सम्यग्दृष्टि जीव ने 
दर्शन मोहनीय का क्षय किया भ्रादि में प्रदेशत्व गुण को कब नहीं माता, 
प्रौर उसका फल क्या है ? पस्‍्रौर प्रदेशत्व गुणा को कब माना भौर उसका. 
फल कया है ! 
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उ० कुम्हार ने घड़ा बनाया -कुम्हार घड़ रुप हो जावे प्रर्थात्‌ 
कुफ्हार का प्राकार घड़े हप हो जावे तो कहा जा सकता है क्रि कुम्हार ते 
बड़ा बनाया। 
प्र० कुम्हार ने घड़ा बनाया ? 
उ०७ प्रदेशत्व गुण को नहीं माता क्योंकि घड़े का भ्राकार पृथः 
है प्रात्मा का प्राकार पृथक ऐसा न मानकर एक माना तो 
प्रदेशत्व गुण को नहीं माना । 
प्र० कुम्हार ने घड़ा बनाया इसमें प्रदेशत्व गुण न मानने से 
क्या हुआ ? 
इ० घड़ा अनन्त द्रव्यों का पिण्ड है प्रनन्त द्वव्यों का कर्ता बन 
गया । मिथ्यात्व का महान पाप हुआ । 
० कुम्हार ने घड़ा बनाया इसतें मिथ्यात्व का ग्रभाव के 
हो? 
उ० मैं आ्लात्मा अ्रसंस्यात प्रदेशी ग्राकार वाला हूँ | घड़े का 
प्राकार तो भ्रनन्त पुद्गलों का एक २ प्रदेशी आकार है 
मेरा उससे सम्बन्ध नही है, तब ५देशत्व गुणा को माना । 
प्र० प्रदेशत्व गुणा को मानने से क्या लाभ रहा ? 
3० प्पने अ्रसंख्यात प्रदेशी स्वभाव का पग्राश्नय लेकर धर्म की 
प्रप्ति यह इसका फल है । 
इसी प्रकार € वाक्यों को लगाप्रो । 


प्र० २३. प्रात्मा में कितने प्रदेशत्व गुरा हैं ! 
ह० .. एक है ! 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


३०. 


३१. 
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दरीर में कितने प्रदेशत्व गुर हैं ? 
जितने परग!ण है उतने प्रदेशत्व गुण हैं क्योंकि प्रत्येक द्रव्य में 
एक परदेशत्द गृगा होता है । 


प्रदेशत्व गुणा को छोड़कर बाकी गुणों के परिणमन को क्या 
कहते हैं ? 
अर्थ पर्याय । 


प्रदेशत्व गुणा क्या सूचित करता है ? 
प्रत्येक द्रव्य के आकार को बताता है। 


यह मेज है वया इसका एक ही भ्राकार है ? 


नहीं । मेज में जितने परमाण हैं उतने श्राकार हैं । 


प्रदेशत्व गुण रूपी है या भ्ररूपी ? 
पुद्गल का प्रदेशत्व गुण रूपो है बाकी द्र॒व्यों का अ्ररूपी है । 


प्रदेशत्व गुण जड़ है या चेतन ? 
दोनों है । प्रात्मा का प्रदेशत्व गुण चेतन बांकी द्वव्यों का जड़ है? 


प्रदेशत्व गुण के पर्यायवाची शब्द क्या २ हैं ? 
ग्राकार कहो, क्षेत्र कहो, किलेबन्दों कहो एक ही बात है । 


क्या लकड़ी के टुकड़ में कितने ही परमाण एक दूसरे में घुस 
गये हैं। 


( (६४! 


उ० बिल्कुल नहीं । :पंचाह्तिकाय गा० ८१ में कहा है लकड़ी के 
टकड़ में एक २ परमार पृथक-पृरथक अपने २ गुण पर्यायों में वर्त रहा है 
ऐशा ज्ञानी जानते हैं ? 


प्र> ३२. क्‍या निमित्त उपादान में घुसकर काम करता है ? 
ड० निमित्त उपादान का ग्राकार अलग है इसमें निमित्त उपादान 
में परमकर काम करता है, प्रदेशत्व गुण को नहीं माना । 


प्र० ३३. शास्त्रों में प्राता है जहां एक सिद्ध बिराजमान है बहां पर 
प्रनन्त सिद्ध विराजमान हैं क्या सिद्ध जीव एक दूसरे में मिल गये हैं ! 

उ० विल्कल नहीं । प्रत्येक सिद्ध जीव प्रपने २ ग्रसंख्यात प्रदेशी 
प्राकार में रहता है एक दुपरे में मिलता नहीं है। कोई "हे मिल जाता है 
तो पदे शत्व गुगा को नहीं माना । 


प्र० ३४. महावीर का श्राकार सात हाथ का आदिनाथ भगवान का 
५०० धनुष का, वह क्‍यों ? 
| प्रदेशत्व गुण के कारण । 


7० ३५. जिस स्थान में धर्म द्रव्य है उसी स्थान में अधरम द्रव्य है क्या 
दोनों एक दूसरे में मिल गये हैं ? 

उ० बिल्कुल नहीं। दोनों प्रपने २ भ्रसंख्यात प्रदेशी श्राकार में अपने २ 

द्रव्य क्षेत्रकाल भाव में रह रहे हैं । कोई कहे मिल गये हैं तो प्रदेशत्व गुणा 

को नहीं माना । 


प्र० ३६. 


,्र० ३७. 
प्र७ वेद. 
प्र७& द ३६. 


प्रू० ४ 09' 


उ0 


प्र०. ४१. 
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( !६५ ) 
किन २ द्वग्यों का ग्राकार नहों हू ता ? 
ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जिसका झ्राकार न हो क्योंकि प्रदेशत्व 


गुण प्रत्येक द्रव्य का सामान्‍य गुण है । 


परमाणु श्लौर काल का प्रदेशत्व गुण कितना बड़ा है ? 


. एक प्रदेशी है । 


आकार रूपी है या प्ररूवी ? 


पुदूगल का भ्राकार €पी हैं बाकी द्रब्यों का ग्राकार प्रूपी है। 


ग्राकार को अपेक्षा सबधे बड़ा कौन है ? 
आकाश द्रव्य है । 


प्राकार की ग्रपेक्षा सामान्य द्रव्य कौन २ हैं ! 
धमं भ्रधमं जीव द्रव्य का प्रसंख्यात प्रदेशी प्राकार है। 


जीव का प्राकार तो छोटा बड़ा होता है वह धर्म प्रभमं द्रव्य 
के समान कंसे ? द 

प्राकार तो एक सा हो है परन्तु जीव द्रव्य में संकोच विस्तार 
की शक्ति है। संकोच विघ्लार होने पर भी जोव हमेशा 
्रसंख्यात प्रदेशी ही होता है । 


प्रदेशत्व गुणा श्रौर द्रव्यत्व गुण में क्‍या भ्रन्तर है ! 
प्रदेशत्व गुणा भ्राकार को बताता है और द्रव्यत्व ग्रुण निरन्तर 
परिणमन को बताता है। 


प्र० 
व० 


४३. 


हड४. 


४९. 


४६. 


४७. 


( १६६ ) 
सब प्राकार कितने है ? 
जितने द्रव्य हैं उतने हो प्राकार है । 


जीव का श्राकार बड़ा हो तो लाभ हो भौर छोटा हो तो नुरू- 
सान हो, क्‍या ऐसा होता है ? 


बिल्कुल नहीं | प्राकार सुख दुःख का कारण नहीं है । 


जीव का प्रदेशत्व गुणा शुद्ध हो जावे और गुणों में प्रशुद्धता 
रहे, क्या ऐसा होता है ? 

बिल्कुल नहीं । सिद्ध दशा में प्रदेशत्व गुण शुद्ध होता है। इससे 
पहले सब गुणों का परिणशमन शुद्ध हो जाता है 


प्रदेशत्व गुण को जानने से क्‍या लाभ है ? 

प्रदेशत्व गुण की शक्ति से, प्राकार द्वव्यों को धरे। 
निजक्षेत्र में व्यापक रहे, प्राकार भी स्वाधीन है। 
ग्राकार हैं सबके प्रलग, हो लीन श्रपने ज्ञान में। 
जानों इन्हें सामान्य गुगा, रक््खों सदा श्रद्धान में। 
प्रपने प्रसंख्यात प्रदेशों में एकत्व बुद्धि करके लोन हो जाना 
प्रदेशत्व गुण को जानने का लाभ है । 


प्रदेशत्व गुणा क्या बताता है ? 
कोई वस्तु अपने स्वक्षेत्र रूप आकार बिना नहीं होतो, और 


ध्राकार छोटा हो या बड़ा हो, वह दह्वानिया लाभ का कारण नहीं है। 


( (६७ ) 


तथापि प्रत्येक द्रव्य की स्व-प्रवगाहनारूप अपना स्वतंत्र क्‍्राकार प्रवश्य होते 
है। एक के प्राकार से दूशरे के ग्राकार का सम्बन्ध नहीं है ऐसा जानकर 
प्रपते ग्राकार की भोर टृष्टि कर और भगवान बन । 


१)5 १७ 
छह समान्य गुणों को रक १ वात्य पर हगाना 


प्र० १. में मनुष्य है इस पर छः ” न्‍्य गुण लगाग्रो। प्रत्येक का 
पूरा २ स्पष्टीकरण करो ? सामान्य गुणों को उल्टे नम्बर से शुरू करो ! 
उ० विचारियेगा। ध्यान पूर्वक जब समभ में ग्र।बिगा । यदि एक वाक्य 
पर छः: सामान्य गुण लगाने प्रा गये तो जीवन में शान्ति भ्राये बिना रहेगी 
महीं । 
प्र० २. मैं मनुष्य हूं' इस पर प्रदेशत्व गुण लगा्रो ! 
९० (१) मैं ग्रात्मा भ्रसंख्यात प्रदेशी मेरा प्राकार हू । 
(२) द्रव्यकर्म--प्रनस्त पुदूगल परमाशुझ्रों के ग्रनंत ग्राकार है 
(३) तेजस शरीर-प्रनंत पुदरंगल परमाशणुग्रों के प्रनन्त 
ग्राकार हैं । 
(४) प्रोदरिक शरीर--प्रनन्त पुदूगल परमःशा्ों के ग्रनन्त 
आ्राकार हैं । 
मैं ग्रात्म प्रसंस्थात प्रदेशी एक मेरा प्राकार है भ्ौर द्रव्य, कर्म, 
तेजस, शरोर, भ्रौदारिक शरौर ग्रनंत पुद्गलों के ग्रतन्‍्त भ्राकार हैं। यदि मैं 
प्रपना भ्राकार छोड़र इन सब रुप हो जाऊ तब तो मैं मनुष्य है, ऐसा 
कहा जा सकत।! हूँ । इसलिए जो यह मानता है मैं मनुष्य हूं तो उसने प्रदेशत्व 


६ १६६ ) 


गुण प्रत्येक द्रव्य वा पृथक २ प्राकार बता है उसको नहीं माना । 


प्र« ३. प्रदेशत्व गुणा को न मानने से क्या नुकसान रहा ! 

उ० मैंने प्रनंत द्र॒त्यों के एक एक -देगी आ्राफार को अपना ग्राकार 
मानता । उनका प्रपना ग्राक़्ार मानना, यह मिथ्यात्व है इसका फल चारों 
गतियों में घृूमकर निगोद का पात्र # । 


प्र« ४, ग्रनंत पुदगलों के आशार की खोटी मान्यता कंसे छूटे तो हमने 
प्रदेशत्व गुगा को माना ? 

उ० मैं आत्मा ग्संख्यात देशी एक ग्रावार वाला हैं इन पुदगलों 

के ग्राकार से मेरा किसी भा प्रकार का कोई संवन्ध नहीं है ऐसा जानकर 

प्रपने असंख्यात अदेशी प्रभेद एक आकार का ग्राश्रय ले तो प्रदेशत्व 

गुग का माना कहलाया । 


४0 ५. अपने असंख्यात प्रदेशी ग्रभद एक का आश्रय लेने से क्या होता 


ना 
उ० सम्यग्द्शंन ज्ञान चारित्र को प्राप्ति होकर मोक्ष का पथिक बन 
जाता है । 


प्र« ६. तो क्या ग्रनादि से इसने पुदूगलों के ग्राकार को अपना श्राकार 
माना ओर प्रदेदत्व गुण का रहस्य नहीं जाना, इसीलिए संसार में घृमता है! 
उ० हां, इस जीव ने ग्रनादि से एक २ समय करके अपने आकार 
का निरादर क्रिया और पर के आ्राकार को अपना माना इसलिये चारों 


( १७० ) 


गतियों का पात्र होता हुग्ना अ्रनंतवार निगोद हो झ्ाया । अब यदि प्रदेशत्व 
गुण को समभ ले तो मोक्ष का पिथिक बन जावे । 


प्र० ७. !ें मनुष्य हुं! इस पर अ्रगुरूलघुत्व गुण को लगाग्रो ? 

उ० (१) मैं ग्रात्मा ज्ञान दर्शन चारित्र आरादि भ्रनंत मुग्यों का पिण्ड 
ज्ञायक भगवान हूँ । (२) द्रव्यकर्म, तेजस शरीर और ओ्रौदारिक शरीर 
श्रनंत पुदगल द्रव्य हैं इनसे मेरी भ्रात्मा का कोई भी संबंध नहों है । इस कै 
बदले इन सबपें 'मैं मनुष्य हैं! ऐसा माने तो उसने ग्रगुरुलघुत्व गुण को 
नहीं माना । 


प्र० ८. मैं झात्मा और ग्ननंत पुदगलों में अपनापना मानने के कारण 

भ्रगुरूलघुत्व गुण को नहीं माना, तो इसका क्‍या फल होगा ? 
उ० ग्रनंत द्रव्यों को श्रपन" मानना निगोद का कारण है। जसे कोई 
दूसरे की स्त्री को अपना मान ले तो सिर पर ज़ूते पड़ते हैँ प्रौर उसका 
काला मुह करके गधे पर चढ़ाकर देश निक्राला होता है; उसो प्रकार जो 
अनंत द्व॒व्यों से ग्रपनापना मानता है वह चारों गतियों में घृमता हुप्ना निगोद 
चला जाता है । 


प्र०« €. अनंत द्रव्यों को प्रपना मानने वाली खोटी बुद्धि कंसे छूटे तब 
हमने अगुरूलघुत्व गुग को माना कहलाये ? 

उ० मैं ग्रात्मा ग्रनंत गुणों का अभेद पिण्ड हूं यह सब पुदगल पर- 

माणु हैं इनसे मेरा स्ववतुष्टय अलग है, इनका स्वचतुष्टय श्रलग है इन 

सबमें और मेरे में प्रत्यन्त भिन्नता है ऐसा जानकर अपने स्वभाव की ओर 


( (७१ ) 


दृष्टि करे तो ग्रगुरूलघुत्व गुणा को माना । 

प्र०« १०. 'मैं मनुष्य हैँ इसमें प्रगुरूलघुत्व गुण को मानने से क्या लाभ 
है ? 

उ० मैं ग्रनंत गुणों का ग्रभेद पिण्ड हुं उसकी दृष्टि होते ही सम्य- 

दर्शनादि की प्राप्ति हो जाती है श्लौर पंच परमेप्टठियों में उसकी गिनती होने 

लगती है संसार के कारणों का ग्रौर पंत्र परावतंन का भ्रभाव हो जाता है। 


प्र» ११. यह जोव ग्रनन्त बार द्रव्यलिंग धारण करके जन साधु 
कहलाया और ११ ग्रग € पूर्व का पाटी हुआ, वया अगुरूलघुत्व गुण का 
रहस्य नहीं जामा ? 

उ० यदि एक बार प्रगुरूलघुत्व गुण का रहस्य समभले तो तुरन्त 
द्रव्यलिग का, और बाहरी परलक्षो ज्ञान का ग्रभाव होकर भावलिंग और 
सम्यज्ञान की प्राप्ति हो जावे । परन्तु इतना होने पर भी नहीं समभा, तो 
समभलो वह ग्रभव्य है । 


प्र० १२. "मैं मनुष्य हूँ इस पर प्रमेयत्व गुणा को समभाओ ? 

उ० मैं श्रात्मा ज्ञायक हूँ । द्रव्यक्, नोकमं श्रादि सब मेरे ज्ञान का 
ज्ञेय है। मेरी ग्रात्मा का पर पदार्थों के साथ (द्रव्यकर्मं तेजस,श रोर, कार्माण 
शरीर) ज्ञय ज्ञायक संबंध है । इसके बदले मैं मनुष्य हूँ तो इसने प्रमेयत्व 
गुण को नहीं माना। 


प्र० १३. आत्मा और द्रव्यकमं, तेजस शरीर, झदारिक शरीर के साथ 


( १७२ ) 
ज य-ज्ञायक संवन्ध न मानने से क्‍या इपने प्रमेयत्व गुण को नहीं 
माना ? 
उ०0 ग्रात्मा, शरीरादि का ज्ञय-ज्ञायक संबंध न मानने से और कर्ता 
कर्म भोक्ता-भोग्य संबंध मानने से यह जोब निगोद का पात्र होता है 
प्रनन्‍्त जन्म मरगा करता हुआ्ना दु:खो रहता है । 


प्र« १४. ग्रत्मा शरीर क' ज्ञय-ज्ञायक संबंध न मानने से यह दुःखों हो 
रहा है और प्रमेयत्व गुणा का निरादर कर रहा है ऐसी ग्रवस्था में प्रमेयत्व 
गुण को कंसे माने ताकि दुःख का प्रभाव हो ? 

उ० मैं आत्मा ज्ञायक हूँ, शरीरादि ज्ञान का ज्ञय है इनमें मेरा कर्ता- 
कर्म, भोक्ता-भोग्य का संबंध नहीं है ऐसा जानकर अपनी झ्ोर दृष्टि करे तो 
प्रमेयत्व गुण को माना । 


प्र« १५. "मैं मनुप्य / इसमें प्रमेयत्व गुणा मानने से क्या लाभ रहा ? 

उ० मैं आत्मा जायक हैँ, शरीरादि ज्ञय हैं, तब शरोर में कुछ हो- 
जैसे सुकुमाल को स्थालनी खा रही थी, मजसुकुमार के सिर पर अर गीठी 
रक्‍्खी थी, उन्होंने उन सबको ज्ञ य जाना तो उनको धर्म को £ प्ति हुई-- 
यह प्रमेयत्व गुण को जानने का लाभ है। सकल ज्ञय ज्ञायक तदपि, 
निजानन्द रसलीन । सो जिनेन्द्र जयवंत नित, अरि रज रहस विहीन ॥ 
श्रत: प्रमेयत्व गुण को मानने से अ्ररहंत सिद्ध पद की श्राप्ति होती है । 


प्र० १६. तो क्‍या इस नीव ने प्रमेयत्व गुणा को अनादि से नहीं माना ! 
उ७ अहो,ग्रहो,ग्र।श्चर्य है,वर्तमान में दिगम्बर धर्म धारण करने पर 


( १७३ ) 


भगवान को पूजा यात्रा, शास्त्र पढ़ता हुआ भी, इस जोव ने अझनादि से एक 
समय भो प्रमयत्व गुण दे नहीं बाना। यदि मान लेता तो आज इसका 
मोक्ष हो गया होता। हे आ्रात्म, तू ज्ञायक, तमाम संसार ज्ञय, इतना ही 
संबंध है। मन्दिर शास्त्र देव गरू यही बतलाते हैं। यह ग्रज्ञानी उनको 
हाथ जोड़ता है परन्तु उनकी ग्राज्ञा नहीं मानता । मन्दिर को प्रतिमा यह 
बताती है कि मैंने तम/म संसार के पद.थों को शोय माना. तो मुझे इस पद 
की प्राप्ति हुई है, और तेने नही माना इसलिये तू दुःखी हो रहा है भ्रब त्‌ 
संसार के पदार्थों का ज्ञाता-द॒श बन जा, तब तो इसने भगवान के दर्शन 
किये तभी ज्ञय-ज्ञायक संबंध को माता 


प्र० १७. मैं मनुप्य हैँ इसमें झस्तित्व, वस्तृत्व, द्रव्यत्व गुगा को लगाग्रो। 
उ० (१) मैं आत्मा ग्रनंत गुगों का पिण्ड ग्रनादिश्रनंत कायम 
रहता हुग्ना, प्रयोजनभूत कार्य को करता हुग्रा. निरन्तर बदलता हूं । 

(२) द्रव्यकर्म, तेजस शरीर, ग्रोदरिक शरीर में ग्रनंत पुदग 
परमाण हैं | वह हमेशा कायम रहते हुए अपना अपना प्रयोजनभूत कटा 
करते हुये निरन्तर बदल रहे हैं, ऐमा वस्तु स्वशाव है। 


प्र» १८. आत्मा और परमागा सब कायम रहते हये, ग्रपना उयोजनथूत 
कार्य करते हये, निरन्तर क्‍यों बदल रहे हैं ? 
उ० ग्रस्तित्व, वस्तृत्व, द्रव्यत्व गुगा के कारगा एसा # रह' है ऐसा 
वस्तु स्वभाव है यह पारमेश्वरों व्यवस्था है, इसको बदलने को दे 
जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं हूं । 
ऐसा होने पर भी गअ्ज्ञानी 'मैं मनुप्य £ ऐसा मानता 3 इस 


( (७४ 


मान्यता वाले ने दूसरे द्रव्यों के अस्तित्व, वस्तुत्व, और द्रव्यत्व गुण को 
नहीं माना और साथ हो श्रपने ग्रस्तित्व, वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण को 
उड़ा दिया । 


प्र० १६. अपनी झात्मा का और दूसरे अ्रनंत पुदगलों के अस्तित्व, बस्तु- 

त्व और द्वव्यत्व गुण को न मानने से क्‍या नुकसान हुग्ना ? 
उ० सच्चा घस्तु स्वभाव न मानने के कारणा श्रोर दूसरे के प्रस्तित्व, 
वस्तुत्व, द्रव्यत्व से अपना पग्रस्तित्वपना ग्रादि मानने से एक २ समय करके 
श्रनादि से श्राकुलता को <प्त कर बहुत दु:खी होता है और उसका फल 
निगोद होता है । 


प्र « २०. श्रपने अस्तित्व, वस्तुत्व और द्रथ्यत्व को और दूसरे के भ्रस्तित्व, 
वस्तुत्व द्रव्यत्व को कब माना । 
उ० मेरा अस्तित्व अनन्त गुणों का अ्भेद पिण्ड से है वह भ्रभेद पिण्ड 
ग्पना २ प्रयोजनभूत कार्य करता हुग्नमा, निरन्‍्तर बदलता हुग्ना, कायम 
रहता है । 
और द्रव्यकर्म तेजस शरोर, ग्रादरिक शरीर में भी एक एक 
परमाणु कायम रहता हुग्रा,, भ्रपना २ प्रयोजनभूत कार्य करता हुआ, निर- 
न्तर बदलता रहता है, ऐसा जानकर भ्रपने ग्रस्तित्व की ओर दृष्टि करे तो 
इसने अस्तित्व वस्तुत्व और द्वव्यत्व गुण को माना । 


;१० २१. भ्रपने और पर के अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण को मानने का 
क्या फल है ? 


( १७४५ ) 


उ० पर के ग्रस्तित्व को अपना न माने और पअपने ग्रस्तित्व को 
ग्रोर दृष्टि दे तो प्रथम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। फिर श्रावक, मुनि, 
श्रंणी की प्राप्ति कर प्ररहंत सिद्ध की प्राप्ति होती है । 


प्र० २२. छः सामान्य गुणों का रहस्य इतना है, तो जोव क्‍यों नहीं 
विचारता ? 

उ० इसे चारों गतियों में घृमकर निगोद में जाना भ्रच्छा लगता 
है. इसलिये नहीं बिचारता है । 


प्र» २३. (१) कुम्हार ने घड़ा बनाया (२) मैं देव हैं (३) मैं तिर्य॑त्र हूँ 
(४) मैं लड़का हैं (५) मुभे कर्म दु:ख देते हैं (६) मेरा ज्ञान ज्ञानावर्गी- 
कम ने रोक रक्‍्खा है (७) मैं किताब उठाता हैँ (८) मुझे ज्ञान की प्राप्ति 
शास्त्र से होतो है (६) मुझे ज्ञान की प्राप्ति दिव्यध्वनि से होती है (१०) 
मैं जोर शोर से बोलता हूं । (११) मैं बाल बच्चों का पालन पोषण कर 
सकता हैं । (१२) शभ्ररहंत भगवात को अधघातिकर्म मोक्ष में जाने से रोकते 
हैं । प्रादि १२ वाक्‍यों में छह सामान्‍य गुण इस प्रकार लगाओो जैसे १७वें 
पाठ में लगाये हैं ? 
उ० देखो इनमें छः सामान्य गुण लगाने के लिये १७वाँ पाठ देखो । 
१७वें पाठ के अनुसार लगाने से यदि अपने स्वभाव को दृष्टि 
करले, तो सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होकर, वृद्धि होकर पूर्णाता को प्राप्त 
कर ले। 

ग्रहो ग्रहो । छः सामान्य गुणों का रहस्य बताने वाले जिन, 
जिनवर और जिनवर वृषभों को ग्रगणित नमस्कार । 


उ0 


्र6 
उ0 


पाठ १८ 


पार मभमनाव 


ग्रभाव किमे कहते हैं ? 

एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व न होने वो अभाव 
कहते हैं । 

ग्भाव के कितने भेद हैं ? 

चार भेद हैं। (१) प्रागभाव (२) प्रध्वंताभाव( ३) ग्रन्योन्‍्या- 
भाव (४) ग्रत्यन्ताभाव । 


प्रागभाव किसे कहते हैं ? 
वरतंमान पर्याय का पूर्व पर्याय में ग्रभाव, सो »गभाव है। 


प्रध्वंसाभाव किसे कहते हैं । 
एक द्रव्य की वंमान पर्याय का, उसी द्रव्य की आगामी 
(भविष्य की) पर्याय में प्रभाव, सो प्रध्वंसाभाव है । 


ग्रन्योन्याभाव किसे कहते हैं ? 
एक पुदगल द्रव्प की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की 
वर्तमान पर्याय में जो प्रभाव, सो अन्योन्याभाव है । 


( (७७ ) 


प्र« ६. गत्यन्ताभाव किसे कहते हैं ? 
उ० एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में (त्रिकाल) अ्रभाव सो गअत्यंताभाव 
ह़ै। 


प्र० ७. प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव किसमें लगते हैं ? 
उ० प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव दोनों एक ही द्रव्य की पर्यायों को 
लाग होते हैं । 


प्र» ८. प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव दोनों एक ही द्रव्य को पर्यायों में कंसे 
लगते हैं, समभाइये ? 

उ० (१) जसे--अ्वाय का ईहा में प्रभाव सो प्रागभाव है। और 
ग्रवाय का धारगा में ग्रभाव सो प्रध्वंसाभाव है 
(२) जसे--क्षयोपशम सम्यक्त्व का क्षायिक्र सम्यक्तत्व में 
ग्रभाव सो प्रध्वंसाभाव है । 


प्र«: €. (१) लाइ (२) श्र तजान (३) केवलज्ञान (४) दही (५) रोटो 
(६) सिलदगा (9) शब्द (5८) ग्रोपणमिक सम्यक्त्व (६) ज्ञानावर्णी कर्म 
का क्षयोपशम (१०) दर्शन मोहनीय का उपशम (११) रसगृन्नला (१२) 
ग्रपूवकऋरगा आ्रादि में प्रागभाव और प्रध्वंसाभाव लगाओो ? 
उ० (१) लाइडू का पूर्व की पर्याय में ग्रभाव प्रागभाव है। और लाई 
का भविष्य की पर्याय में गअ्रभाव प्रध्वसाभाव है । 

(२) श्र्‌ तज्ञान का मतिज्ञान में अभाव प्रागभाव है और श्र्‌ त- 
ज्ञान का केवलज्ञान में ग्रभाव प्रध्वंसाभाव है । 

(३) (वर्तमान का)केवलज्ञान का श्रतज्ञान में श्रभाव प्रागभाव है 


( १७८ ) 


ओर केवलज्ञान का भविष्य के केवलज्ञान में ग्रभाव प्रध्वंसाभाव है। 

(४) दही का दूध में ग्रभाव सो प)्रागभाव है और दही का महू 
की पर्याय में प्रभाव प्रध्वंसाभाव हे । 

(५) रोटी का लोई में अभाव प्रागभाव है और रोटी का उल्टी 
में प्रभाव सो प्रध्वंसाभाव है । 

(६) सिद्ध दशा का संसार दशा में ग्रभाव सो प्रागभाव है और 
सिद्ध ददा का भविष्य की सिद्ध दशा में श्रभाव सो प्रध्वंत्ताभाव है। 

(७) शब्द हुआ का पूर्व की पर्याय में प्रागभाव है और दाव्द 
का भविष्य की पर्याय में प्रभाव सो प्रध्वंसाभाव है । 

(८) आ्औपशमिक सम्यकत्व का मिथ्यात्व में अ्रभाव प्रागभाव है 
और श्रौपशमिक सम्यक्त्व का क्षायोपशमिक सम्यकत्व में प्रभाव प्रध्वंसा- 
भाव है। 

(६) ज्ञानावर्गी कर्म के क्षयोपशम का ज्ञानवर्णी के उदय में 
ग्रभाव सो प्रागभाव है और ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम का ज्ञानावर्णी के 
ग्रभाव में प्र ध्वंसाभाव है । 

(१०) दर्शन मोहनीय के डइपशम का दर्शन मोहनीय के उदय 
में ग्रभाव सो प्रागभाव है श्रौर दर्शनमोहनीय के 5पशम का दर्शनमोहनोय 
के क्षयोपशम में प्रध्वंसाभाव है । 

(११) रसगुल्ला की पूर्व पर्याद में प्रभाव सो प्रगवाव है और 
रसएुल्ले का भविष्य की उल्टो पर्याय में ग्रभाव प्रव्वंत्ाभाव है। 

(१२) अपूर्वकरण का ग्रव:करण में प्रभःव प्रागभाव है । और 
अपूव क रण का ग्रनिवृत्तिकरण में प्रभाव प्रध्वंसाभाव है । 


( (४६ ) 


प्र: एक पुदगल की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुदगल कौ वरतंमात 
पर्वाय में ग्रभ:व सो अन्योन्या भाव है यह हमारी सम में नहीं ग्राया ? 
उ० जमे दब, दही और मद्रा यह तीनों वरतंमान वस्तुएं हैं यह तीनों 


पृदगनल द्रव्य की ग्रलग २ पर्याष्र हें इनमें गअन्योन्य|भाव है । 


प्र० ११. अन्योग्याभाव के हृष्टांत देकर समभाग्रो ? 

उ० ज॑मे रोटी बाई ने बनाई, तो रोटी का तो बाई के साथ प्रत्य- 
न्ताभाव है परन्तु हाथ चकला बेलन तवे ने तो बनाई ? कहते हैं, नहों 
क्योंकि हाथ चकला वेलन रोटी यह मब वर्तमान वस्तुएं है इनमें 
ग्रन्योन्याभाव है ? 


प्र» १२. कया छप्पर को दिवार का श्याधार है ? 

उ० छप्पर और दिवार दोनों अलग पुद॒गलों की वर्तमान अवस्थाए' 
हैं इनमें ग्रन्योन्याभाव 2ै॥ इसलिए छुपपपर को दिवरार का आधार माने तो 
अन्योग्य/ भाव को नहीं माना । और दोनों ग्रलग ग्रलव हैं तो अन्योन्थाभाव 
को माना | 


,्र० १३. (१) तजस, कार्मण थरीर भ॑ (२) घड़ा, चाक, डन्डा में (३) 
किताब, हाथ, पन में (४) ग्रग्नि पानी पतीला में (५) हाथ, स्टूल, श्रौजारों 
में कौन सा अभाव है ! 
उ० (१) तेजस तथ। कामंण दोनों पुदगल की वर्तमान पर्याय हैं 
इनमें ग्रन्योन्या भाव है । 
(२) घड़ा, चाक, डन्डा तीनों पुदृगल की वर्तमान पर्याय हैं । 
इनमें भ्रन्योन्याभाव है। 


१४. 


१०५. 


१६ 


१७, 


( १5० ) 
(३) किताब, हाथ, पैत तीनों पुदूगल की वर्तमन पर्याय है । 
प्रन्योन्याभाव है । 
(४) अग्नि, पानी, पतोला तीनों पुदगल की वर्तमान पर्याय 
है । अन्योन्याभाव है | 


(५) हाथ, स्टूल, औजार तोनों पदगल की वतंमान पर्याय है 
अ्न्योन्या भाव है । 


श्रन्योन्य|भाव कितने द्वव्यों में लाग होता है 
परस्पर पुद्गल द्रव्यों की वतंमान पर्यायों मे हो लागू होता है। 
भ्रौर द्रव्यों में नहीं लगता है । 


एक द्रव्य का दूसरे द्रब्य में अभाव सो अत्यंताभाव है सो कंसे है ? 


(१) जसे मेरी आत्मा का बाकी सब द्रव्यों में प्रभाव ग्रत्यंताभाव 
है । 
(२) कुम्हार और घड़ में ग्त्यंताभाव है । 


ग्रत्यन्ताभाब कितने द्वव्यों में लगता है ? 
छहो द्रव्यों में लगता है । 


चारों ग्रभाव किस किस द्रव्य में लागू हो सकते हैं ? 
पुदगल में चारों ग्रभाव लम सकते हैं। बाकी द्रव्यों में तीन 
लगते हैं । 


. जीव धर्म अघम श्राकाश और काल में कौनसा अभाव नहीं 


लगता है ? 
अन्योन्याभाव नहीं लगता क्‍योंकि अ्रन्योन्याभाव मात्र पुदूगल 
की पर्यायों में ही लगता हैं । 


प्र 
उ6 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२६. 


( १८१ ) 


इन चार ग्रभानों में से पर्याय सूचक कौन २ ग्रभाव हैं ? 
प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव पर्याय सूचक हैं । 


इन चार श्रभावों में से द्रव्य सूचक कौन २ से प्रभाव हैं ? 
मात्र अत्यन्ताभाव द्रव्य सूचक है । 


प्रागभाव कितने द्रव्यों में लागू होता है ? 

छहों द्रव्यों की वर्तमान पर्याय का भूत की पर्यायों में लाथ 
होता हैं । 

प्रध्वंसाभाव कितने द्वव्यों में लागू होता है ? 

छहों द्रव्यों की वर्तमान पर्याव का भविष्य की पर्यायों में लागू 
होता है । 


प्रागभाव ना माने तो क्‍या होगा ? 
कार्य ग्रनादि का भिद्ध होगा । 


प्रध्वंसाभाव ना माने तो क्या होगा ? 
कार्य ग्रनन्तकाल तक रहेगा। 


. अन्योन्या भाव न माने तो क्‍या होगा ? 


एक पुद्गल द्रव्य को वर्तमान पर्याय का दूसरे पुदगल की वर्तें- 
मान पर्याय में प्रभाव है वह नहीं रहेगा । 


ग्रत्यन्ताभाव न माने तो क्‍या होगा ? 
प्रत्येक पदार्थ की भिन्नता नहीं रहेगी | जंगत के सर्वे द्रव्य एक- 


( १५२ ) 
रूप होने का प्रसंग उपस्थित होवेता । 
7१० २७. प्रागभाव से धर्म संबन्धी क्या लाभ है ? 
उ० अनादि काल से जीव अ्ज्ञान मिथ्यात्व और रा।गद नये नये 
दोप करता आा रहा है; उसने धर्म कभी नहीं किया | दो भी वतंमान में नये 
पुरुपार्थ से धर्म कर सकता है क्योंकि वतंमान पर्याय का पूर्ण पर्याय में 
ग्रभाव वतंता है । 


प्र० २८. प्रध्वंसाभ।व से धर्म संबन्धी क्या लाभ है ? 

उ० वर्तमान अवस्था में धर्म नहीं किया है फिर भी जीव नवीन 
पुरुषार्थ से अधम दशा का तुरन्त ही श्रभाव करके अपने में सत्य धर्म प्रगट 
कर सकता है । 


कोई कहे मैंने तो बहुत पाप किये हैं झ्रागे पाप का उदय आरा 
गया तो क्‍या होगा ? भगवान कहते हैं कि भाई वर्तमान पर्याय का 
भविष्य की पर्याय में प्रभाव है तू तुरन्त धर्म कर, देर मत कर। 


प्र०« २९. अन्योन्याभाव से धर्म संबंधी वया लाभ है ? 

उ० एक पुदूगल की वतंमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान 
पर्याय का कुछ नहीं कर सकतो है । जब पृद्गल की अवस्था सजाति में कुछ 
नहीं कर सकती है तो पुदूगल जोव का कुछ भी लाभहानि कंसे कर सकता 
है भ्रर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता । 


प्र०« ३०. श्रत्यन्ताभाव से धर्म संबंधी वया लाभ है ! 
उ७० प्रत्येक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल प्रभाव है । इसलिये एक 
द्रव्य प्रन्य द्रव्य की पर्याय का कुछ नहीं कर सकता है। 


( १८३ ) 


प्र० ३१. अपना कल्याण करते कै लिये क्‍या करना चाहिए ? 
इ० चार ग्रभाव का रहस्य जानना चाहिये । 


प्र॒ ३२. सबसे पहले कौन २ से ग्रभाव को जानना चाहिये ? 

उ० वसे तो चारों को जानना चाहिये । मुख्य रूप से प्रथम गत्यन्ता- 
भाव को फिर ग्रन्योन्याभाव को फिर बाकी को समझकर अपनी ओर 
सन्मुख होना चाहिए । 


प्र> ३३. चर अनातवोों को समझते से हमारा कल्याण कंसे हो सीधे 
सादे शब्दों में बताग्रो ? 
उ० (१) मैं ब्र/त्मा अनंत गुणों का पिण्ड ज्ञायक स्वभावी हैं मेरा 
मर इस ज्ञायक स्वभावी भगवान से, अलग ग्रनत जीव, ग्रनन्तानन्त पुदगल, 
धर, अधथर्ं, आकाश, लोक प्रमाण असंख्यात काल 52व्य हैं इनसे किसी 
भी ५कार का संबंध नहीं हे इसलिए हटावो हर्ट श्रत्यंत भिन्न पदार्थों से, 
दशरोर, मन, वाणी से । 
पर्याय में कुछ नहीं कर सकती है तो आ्राठ कर्म मुझ दृ-्ख देगे या सुख दंगे 
ऐसी बुद्धि का अभाव हो जाता चाहिये । तो दृष्टि उठावो द्रव्यकर्मों से । 
(३) अब विचारों परस द्रव्य कम से तो संवंध्र ही नहीं रहा । 
अपनो आत्मा की श्रोर देखो-नुम्हा री जो वतंमान पर्याय है उसका भूत 
पर्याय से कोई संबंध नहीं हैं । जब वह हैँ ही नहीं तो दृष्टि उठाबों पिछली 
पर्यायों से । 
(४) भविष्य की पर्याय झाई है नहीं । दो अब तुम अपनी 
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वर्तमान पर्याय को कहाँ ले जाओगे ? पर, द्रव्यकर्म, पूर्व, भ विध्य को पर्यायों 
से तो संबंध रहा ही नहीं । तो एक मात्र जो स्वभाव हैं उस पर हृष्टि 
देवें तो सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति होकर मोक्ष की प्राप्ति होती हूँ । 


प्र» ३४. (१) कुम्हार ने घड़ा बनाया (२) मैंने इच्छा की ठो भाषा 
निकली (३) चर्मे से ज्ञान होता है (४) हमें शरीर और बस्त्रों की रक्षा 
करनी चाहिए (५) बाई ने चकला बेलन से रोटी बनाई (६) घाती कर्म 
के नाश से श्ररहंत दशा की प्राप्ति होती है (७) श्रात्मा पर का कर 
सकता है ना ? (८) कर्म के उदय से रागादि उत्पन्न होते हैं (६) कर्म के 
उदय से औदशिक भाव होते हैं (१०) मोहनीय उपशम से औपशमिक 
भाव होते हैं (११) कर्म के क्षयोपशम से क्षायोपशमिक भाव होते हैं (१२) 
कर्म के क्षय से क्षायिक भाव होते हैं (१३) निमित से नेमित्तिक कार्य होता 
हैं (१४) निमित्त से उपादान में काये होता है (१५) इन सबमें जिस तरह 
से चारों ग्रभाव लग सकते हैं लगाग्नो । ! तथा ऐसा माने तो, इस ग्रभाव 
की नहीं माना। 7 और ऐसे मानो, तो इस ग्रभाव को माना इत्यादि 
बताग्नो । 


ढ० (१) कुम्हार ने घड़ा बनाया-- 


२) हाथ डन्डा कीली चाक डोरा घड़े का अन्योन्याभाव है 
) घड़े का पूर्व पिण्ड पर्याय में प्रागभाव है। 
(४) घड़े का भविष्य की ठीकरी में ग्रभाव प्रध्वंसाभाव है । 


कुम्हार ने घड़ा डन्डा कीली से ही बनाया ऐसा मानने वाले ने 


) 
(१) कुम्हार का घडे में भ्रभाव गअत्यन्ताभाव है । 
[ 
( 
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ग्रत्यन्ताभाव गअन्योन्याभाव को नहीं माना और घड़ा बना उसमें पहलो 
पिछली पर्याय भी कुछ करती हैं ऐसी मान्यता वाले ने प्रागभाव प्रध्वंसा- 
भाव को नहीं माना । 

घड़ा उस समय की योग्यता से ही बना है उसमें कुम्हार का 
इन्ड। चाक ग्रादि का तथा पिण्ड का या भविष्य की पर्यायों का संबंध 
नहीं है । ऐसा माना तो चारो प्रभाव को माना । 

इसी प्रकार १३ वाक्यों का छत्तर दो । 


प्र० ३५. प्न्योन्याभाव की क्या आवश्यकता थी ? 

उ० जैसे सुनार ने जेवर बनाया तो सुनार जेवर का तो श्रत्यन्ता- 
भाव हो गया । इसके बदले कोई कहे सुनार ने तो नहीं बनाया परन्तु हाथ 
हथौड़ा आदि से तो बना तो उससे बहते हैं कि भाई पुदगलों की वर्तमान 
पर्यायों में ग्रभाव है ऐसा अन्योन्याभाव बताता । जब पुद्गल की पर्याय 
दूसरे पुदूगल की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती है तो तू तो विजातीय है 
यह बताने के लिए ग्रन्योन्यामाव को बताने को आवश्यकता थी । 


प्र० ३६. जीव दूसरे का तो न करे परन्तु पुदू्गल तो पुदगल का करता 
हैना ? 
उ० प्रन्यान्यो भाव को नहीं माना । 


प्र० ३७. जीव से तो भाषा नहीं निकली परन्तु होंठ से तो निकली है ना ? 


उ० अन्योन्याभाव को नहीं माना । 
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प्र० 
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क्वः ब्रत्य, विष्व, क्ृः सामान्य गणों, चार 
अभावों पर मिले जुले प्रशनोत्तर 


१. द्रव्य गुण पर्याय किस अपेक्षा समान है और किस अपेक्षा समान 
नहीं है । 


क्षेत्र से समान है और भाव से समान नहीं है। 


२. द्रव्य गुण पर्याय में, काल अपेक्षा समान कौन है और कौन नहीं 
है? 
काल भ्पेक्षा द्रव्य गुण समान है । पर्याय एक समय की होने से 
समान नहीं है । 


३. द्रव्य गुणा पर्यायों में संख्या अपेक्षा समान कौन हैं ? 
गुण और पर्याय संख्या में समान हैं । 


४. गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं इसमें लक्षण क्या और लक्ष्य 
क्या ? 
गुणों का सबह लक्षण है श्रोर द्रव्य लक्ष्य है । 


भर. द्रव्य में निरन्तर पर्याय होने का क्या कारण है ? 


१०. 


११. 
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दर व्यत्व गुण । 


. तुम आत्मा को कैसे जानते हो ? 


प्रमेयत्व गुणा के कारण । 


. ज्ञान का लक्षण क्‍या है ? 


स्व पर प्रकाशक ज्ञान का लक्षण है । 


संख्या भ्रपेक्षा कोन २ द्रव्य समान हैं ! 
धममं, अधमं, आकाश तीनों एकेक हैं । 


क्षेत्र श्रपेक्षा कौन २ द्रव्य समान हैं ? 


(१) धमं, भ्रधर्म और जीव क्षेत्रग्रपेक्षा असंख्यात प्रदेशी होने से 
समान हैं । 
(२) कालारु और परमाणा क्षेत्र श्रपेक्षा एक प्रदेशी हैं। 


निश्चय से श्रस्तिकाय कौन कोन है ? 
जीव, धर्म, भ्रधमं, ग्राकाश । 


व्यवहार से अ्रस्तिकाय कौन हैं ! 
पुदगल स्कध । 


. लोकाकाश, श्रलोकाकाश यह ग्राकाश का भेद निश्चय से या 


व्यवहार से ? 
व्यवहार से 


, ऐसे गुणों का नाम बताओ्ो जो जीव पुदगलों में हों ब.. 7 ब्गो 
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में नहीं ? 
उ० क्रियावती शक्ति, वेभाविक शर्कित 
प्र» १४. ज्ञानी को राग में कंसी बुद्धि होती है ? 
उ० हेय बुद्धि होती है | 


प्र० १५. अज्ञानी को शुभभावों में क॑सी बुद्धि होती है ? 
उ० उपादेय बुद्धि होती है। 


प्र० १६. ज्ञानी राग को क्‍या जानता है ? 
उ०» ज्ञानी राग को तपेदिक की बीमारी के समान जानता है। 


प्र० १७. क्रियावती शक्ति जानने का क्‍या लाभ है ? 
उ० (१) घर में से रुपया, सोना, चाँदी डाक्‌ ले गये तो ज्ञानी 
जानते हैं वह भ्रपनी क्रियवती शक्ति के कारण गया डाकग्नों के कारण 
नहीं । 

(२) मेरा रुकना श्रौर गमन, शरौर के कारण, धर्म, अधमं 
द्रव्य के कारण नहीं होता है मात्र क्रियावती शक्ति के कारण होता है। 
ऐसा जानने से श्राकुल॒ता मिट जातो है । 


प्र० १८. क्‍या शरीर अगगे पीछे जीव करता है ? 
उ० बिल्कुल नहीं । क्रियावतों शक्ति के कारण होता है। 


प्र० १६. जीव क्‍यों नहीं बोलता है ? 
उ० जीव और शब्द में भ्रत्यंताभाव हैं । 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


रे: 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


(१५६ ) 
क्या मु ह से तो शब्द निकलता है ? 
नहीं, क्योंकि शब्द और मुहह में ग्रन्योन्या भाव है । 
क्या देव अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकता है ? 
बिल्कुल नहीं, क्योंकि देव श्रौर शरीर में ग्रत्यन्ताभाव हैं । 
जीव के दो भेद कौन कोन से हैं ? 
संसारी ओर सिद्ध 


संसारी के दो भेंद कौन कौन से हैं ? 
छुदमस्थ ओर सर्वज्ञ । 


छदमस्थ के दो भेद कौन २ से हैं ? 
साधक झौर बाधक । 


बाधक के दो भेद कौन २ से हैं ? 
भव्य और ग्रभव्य 


भव्य के दो भेद कौन २ से हैं ? 
मोक्ष प्राप्त करने वाला और मोक्ष प्राप्ल न करने वाला । 


परमाणु की दो जातियों का क्या नाम है ? 
१. कारण परमाणु २. काय परमाण । 


कारण परमाण किसे कहते हैं ! 
स्‍्कंध में जुड़ने की शक्ति वाले परमाण को कारण परमाण 
कहते हैं । 


प्र0० 
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२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३४. 


३०५. 


३६. 


३७. 


( !१६० ) 
कार्य परमाण किसे कहते हैं ! 
स्कंत्रों से पृथक होने वाले परमाण को कार्य परमाण', कहते हैं 


शरीर झौर जीव में और शरीर और वस्त्र में कौन ना प्रभाव ? 
शरोर झ्लौर जीव में प्रत्यंताभाव है। शरीर और वस्त्र में 
ग्रन्योन्या भाव है । 


जीव और चंतन्य में कौन सा ग्रभाव है ? 
कोई भी नहीं । 


पवन ध्वजा को हिलाता है ना ? 
बिल्कुल नहीं, क्योंकि पवन और ध्वजा में श्रन्योन्याभाव है । 


. ध्वजा किससे हिलती है ? 


प्रपनी क्रियावती शक्ति से हिलती है, पवन से नहीं । 


सादिग्ननंत एक क्षेत्र में रहने वाला कोन है ? 
सिद्ध भगवान 

पर्याय की अपेक्षा द्रव्य को क्‍या कहते हैं ? 
पर्यायी या पर्यायवान कहते हैं । 


चेत्तन्य सामान्य है या विशेष ? 
छह द्वव्यों में से मात्र जीव द्रव्य में है ओरों में नहीं इस अपेक्षा 
विशेष है श्रोर सब जीव द्रव्यों में है इस भ्रपेक्षा सामान्य है । 


ज्ञान गुण शोर सुख गुण की संख्या बताझ्नो ? 


प्र० 


उ30 


प्र० 


उ० 


३८. 


३९. 


४०. 


४१. 


४२. 


४३. 


( १६१) ० 


जितने जीव द्रव्य हैं उतने ही ज्ञान और सुख गुणा हैं । 
अपने को कूटस्थ मानने वाला किस गुणा का मर्म नहीं जानता ? 
द्रव्यत्व गुण का । 


मैं पर का शरीरादि का करने वाला क्या भूलता है ? 
अगुरुलघुत्व गुणा श्र अयंताभाव को भूलता है। 


ज्ञानावर्णी कमं ने ज्ञान को दबाया, क्‍या यह ठीक है ? 
गलत है, क्‍योंकि दोनों में ग्रत्यंताभ।व है । 


क्रियावती शक्ति के गमन और स्थिति के निमित्त में कया श्रन्तर 
है? 


गति में निमित्त धर्म द्रव्य और स्थिति में अधर्म द्रव्य हैं । 


घिद्ध भगवान को किसका निमित्त छूट गया श्रौर किसका सादि 
ग्रनंत हो गया ? 

धर्म द्रव्य का निमित्त छूट गया और सादि ग्रनंत ग्रधर्म द्रव्य 
का हो गया । 


अनंत गुणों का द्रव्य के साथ कसा संबंध है ? 
नित्यतादात्म्य संबंध है । 


४४. शुभाशुभ भावों का गुण भद का आत्मा के साथ कंसा संबंध है ? 


ग्रनित्य त।दात्म्य संबंध है । 


४५. छह द्रव्य किस २ अपेक्षा समान नहीं हैं ? 


४६. 


( १६२ ) 
(१) विशेष गुणों (२) क्षेत्र (३) और संख्या अपेक्षा सम.न 
नहीं है । 
किन द्र॒व्यों में संकोच विस्तार होता है ? 
मात्र जीव द्रव्य में हो होता है । 


४७. झाठ भेद वाला कौन सा दरीर है ? 


वमेंग शरीर । 


प्र ० ४८. पाँचों शरीर का कर्ता कौन है श्रौर कौन नहीं है ? 


3० 


प्र० 
उ है 


पाचों शरीर का कर्ता पुदगल द्रव्य है प्रौर जोब नहीं हैं । 


४६. भ्रविनाभाव संबंध किसे कहते हैं ग्रौर उसके उदाहरण दो ? 


एक पदार्थ के साथ दूसरे का होना अ्विनाभाव संबंध हैँ । जेसे 


(१) जहां कामंण शरीर होता हे वहां तेजस शरीर होता ही है (२) जहाँ 
मतिज्ञान होता हूँ वहां श्र॒तज्ञान होता ही हैं (३) जहां रंग होता है 
वहां स्पशें रस गंध होता ही है (४) जहां ,२ ज्ञान होता है वहां सुख होता 


ही हे । 


प्र० ५०. 


उ७० 
प्र 
उ0 


प्र 
39 


११. 


४२. 


श्रनादिग्ननंत एक क्षेत्र में रहने बाले कौन २ द्रव्य हैं ? 
धर्म, अ्धमें, ग्राकाश और काल द्रव्य हैं । 

सब द्रवव्यों के एक क्षेत्र में रहते हुए कौन सा प्रभाव हैं ? 
प्रत्यंताभाव है । 


तुम किस भ्रपेक्षा एक हो ? 
में अपने जीव द्रव्य की प्रपेक्षा एक हूं । 


प्र 


ध्र७ 
उ6 


3३090 


प्र 
३06 


प्र० 
डु० 


४२. 


४. 


१०. 


२६. 


४७. 


४, 


२८. 


६०० 


( १६३ ) 


तुम जिस भ्रपेक्षा भप्रसंख्य हो ! 
मैं प्रपने प्रदेशों की अपेक्षा प्रसंख्य हैं । 


तुम किस भ्रपेक्षा भ्रनंत हो ! 
मैं ग्रपने गुणों को भ्रपेक्षा प्रनंत हूं । 


चक्ष॒दर्शन का द्रव्य गुणा पर्याय क्‍या है ? 
चल्षुदर्शन स्वयं पर्याय है| जीव द्रव्य के दर्शन गुणा की विभाव 
5थे पर्याय है । 


सम्यग्दर्शन प्रौर चक्ष दर्शन में क्या भेद है ? 
दोनों प्रलग २ गुण की पर्याय हैं इसलिए गुण भेद है। 


सम्यग्द्शंन श्रौर चक्षदर्शन दोनों किसको होते हैं ? 
साधक जीव को होते हैं । 


चक्षुदर्शन हो भ्रौर सम्यग्दर्शन ना हो क्‍या ऐसा होता है ? 
(१)मिथ्यादृष्टि को चक्ष्‌दर्शन होता है सम्यग्दर्शन नहीं होता है 
(२) चक्ष॒दर्शन तीन इन्द्रिय वाले जीवों को भी नहीं होता है । 


सम्यरग्दशैन हो चक्षुदर्शन ना हो, क्या ऐसा हो सकता है ? 
देव (भ्ररहंत सिद्ध) को सम्यग्दशन होता है और चक्षुदर्शन नहीं 
होता, क्योंकि उनको केवलदर्शन होता है । 


प्रस्तित्व ध्रौर वस्तुत्व गुण का द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक ही है 
हैना।! 


उ३6 
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६१. 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 


६९- 


( १६४ | 
दोनों के भावों में अन्तर है द्रव्य क्षेत्र काजल एक ही है । 


कूड़े को बाहर फेंक दिया क्‍या वह निकम्मा है ? 
+ “लू व गुणा के कारण कूड़ा भो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया 
करता है निकम्मा नहीं है। 


क्या मैं चुपचाप ऐसा कार्य करू किसी को पता न चले यह 
ठीक है ! 
प्रमेयत्व गुणा को नहीं माना । 


प्रगुरुलघुत्व गुणा के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, 
वह एक द्रव्य की बात है या पृथक पृथक द्रव्यों की बात है ? 
एक ही द्रव्य को बात है । 


मोक्ष होने पर तिज में तेज मिल जाता है! इस प्रकार सब एक 
हो जाते हैं कया यह ठीक है ! 
ग्रगुरुलघुत्व गुणा को नहीं माना । 


ज्ञय-ज्ञायक संबंध कौनसा गुण बताता है ! 
प्रमेयत्व गुण बताता है । 


कोन सा द्रव्म गअ्रक्रिय है ? 
कोई भी नहीं, क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्य में अर्थक्रियाकारित्व होता 
रहता है। 


६७. ज्ञान श्रौर मतज्ञान में कया अन्तर है ? 


( १६५ ) 
उ« ज्ञान गुणा है और मतिज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है । 


प्र» ६८. क्‍या तुम यहाँ रेल से प्राये हो ? 
उ० मैं प्रपनी क्रियावती शक्ति से प्राया हैं रेल, शरीर झर धर्म 
द्रव्य के कारण नहीं ग्राया हूँ । 


प्र०« ६६. क्या रुपये का एक ही ग्ाकार है ? 
उ० नहीं ! जितने परमागण हैं उतने आ्ाकार हैं । 


,्र० ७०. गेहूँ का आटा चक्की से हुग्रा या बाई से ? 

उ० किसी से भी नहीं । क्‍योंकि बाई और प्राटे का श्रत्यन्ताभाव 
है भ्रौर गेहूं श्लौर चक्की में गन्योन्याभाव है । द्रव्यत्व गुण के कारणा पर्याय 
बदल गई है । 


प्र० ७१. काल द्रव्य को क्‍या पहिचान है ? 
उ० परिणमन हेतुत्व इत्यादि । 


. स्कंध होने का सच्चा कारणा क्‍या है ? 
उ० डस समय की योग्यता। परमाणु की स्निग्धरू८. अवश्था २०. 
रूप बनने में कारगा है । 


५० | 
छ 
प्ठ 
कक 


प|्र० ७३. कुए से पानी खींचा ? 
उ० बिल्कुल गलत है । पानी ग्रपनी क्रियावती शक्ति से श्रया ? । 


प्र» ७४. प्राहारबगगंणा तेजस, भाषा, मन औ्रौर कार्मए. क्रम का 
क्या कारण है ! 
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उज० 


७५. 


७६. 


3७. 


 । ष् ७ 


( १९६ ) 


(१) जीव को प्रथम प्रपने संयोगरूप शरौर का ज्ञान होता है 
भ्रत: प्रथम नम्बर भ्राह्यरवगंणा रक्‍्खी । 

(२) पश्चात शरीर के तेज का पता चलता है श्रत: दूसरा 
नम्बर तेजसवगंणा रक्‍्खी । 

(३) फिर दो तीन इन्द्रियों के भाषा प्रकट होती है श्रत: 
तीसरा नम्बर भाषावगंणा रक्‍्खी है । 

(४) मन मात्र संज्ञी जीवों के ही होता हूँ प्रत: चौथा नम्बर 
मनोवगंणा रक्‍्खी है । 

(५) कार्मेण शरीर को सूक्ष्मपनें के कारण पांचवा नम्बर 
कारण वर्गणा का रकक्‍्खा | 


ग्राम हरे से पीला हो गया तो द्रव्य गुण पर्याय में से क्या 
बदला ? 
मात्र वर्णो गुण की पर्याय बदली । 


किस २ द्रव्य के टुकड़े हो सकते हैं ! 
किसौ द्रव्य के टुकड़े नहीं हो सकते हैं । 
एक क्षेत्र में एक जाति के दो द्रव्य कभी न भ्रावें ऐसे द्रव्य का 


क्या नाम है ? 
काल द्रव्य । 


भपना विशेष गुण भ्रपने को निमित्त न बने ऐसे द्रव्य कौन२ है ? 
घमं भौर प्रपमं द्रव्य हैं। 


(१९७ ) 


प्र० ७६. घड़ी की सुई कौन फेरता है ? 
उ० पभ्पनो क्रियावतों शक्ति के का रण फिरती है । 


प्र०« ८०. घड़ी की सुई निश्चय काल है या व्यवहार काल ? 
: उ० दोनों नहीं हैं क्योंकि घड़ी की सुई तो पुद्गलों का पिण्ड है । 


प्र० ५१. दुखी करने का भाव श्रोर सुखी करने का भाव क्‍या है प्लौर 
क्या नहीं है ? 

उ० दु:खी सुखी करने का भाव चारित्र गुण की विभावश्नर्थपर्याय 
है। स्वभावग्रथपर्याय नहीं है। 


प्र० ८२. (१) प्रकाश हुप्रा (२) भगवान ने स्रिद्ध पद पाया (३) घी 
ताया (४) ठंड पड़ो (५) सम्यग्दशेन प्रगटा उनमें उत्पाद व्यय भ्रौष्य 
लगाओ । 
उ० प्र धकार का व्यय, ब्रकादश का उत्पाद वर्ण गुणा कायम । 

इसी प्रकार बाकी के चार लगाझ्नो । 


प्र० ८३. (१) मिथ्यादशंन (२) पुरुषाकार (३) मेघ गर्जना (४) परिण- 
- मन हेतुत्व (५) गति हेतुत्व (६) केवल ज्ञान (७) रुपया (८) शुभ भाव 
(६) गंध (१०) श्रद्धा, यह क्‍या है ? 
उ० (१) मिथ्यादर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुणा को] विभावश्नर्थ- 
पर्याय है । 
इसी ४रकार € का उत्तर दो। 


प्र० ८४. सामान्य गुण पहिले या विशेष गुर ? 


८५. 


८६. 


८७. 


प्प्८, 


८६. 
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९. 


६२. 


( !€८ ) 
दीनों साथ २ हैं आगे पीछे नहीं ग्रर्थात्‌ ग्रनादिग्ननंत हैं । 


श्रस्तित्व गुण जानने योग्य है ? 
हाँ ! प्रमेयत्व गुण के कारणा से जानने योग्य है । 


प्रयोजनभूत कार्ये किस में होता है किसमें नहीं ? 
पर्याय में होता है द्रव्य गुण में नहीं । 


भ्रगुरुलघुटव गुणा का क्‍या कार्य है ? 
प्रत्येक द्रव्य जंसा का तेसा रहे । छोटा बढ़ा ना होवे। यह 
ग्रगुरुलघुत्व गुण का कार्य है । 


विश्व के ज्ञीन भेद कौन कौन से हो सकते हैं ? 
(१) द्रव्य गुण पर्याय (२) उत्पाद व्यय ध्रौव्य । 


गति हेतुत्व श्रौर स्थिति हेतुत्व में कौन कौनसा श्रभाव है ? 
प्रत्यंताभाव है । 


सृत में प्रागभाव प्रध्वंसाभाव बताश्रो ? 
सूत का पूणी में अभाव प्रागभाव है और सूत का कपड़े में 
प्रभाव प्रध्वंसाभाव है । 


धारणा का प्रध्वंसाभाव में क्या झाबेगा ? 
श्र्‌ तज्ञान आवेगा। 


जीव पुद्गल में परस्पर मिलान करो ? 
(१) संख्या से"जीव अनंत--पुदुगल जीव से अ्रनंत गुणा भ्रधिक 


प्र« ६३. 


प्र०. ६४. 


शभ्र०. €५. 


ब्र० €६. 


प्र०«. ६७. 


श्रे० €८. 


( १६९६ ) 


(२) क्षेत्र से-जीव असंख्यात प्रदेशी--पुद्गल एक देशी है । 
(३) जीव अमूर्त है. -- पुदृगल मृत है 
(४) जीव चेतन है. -- पुदगल जड़ हूं 
(५) जीव पदगल दोनों में क्रियावती तथा वेभाविक शक्ति है । 


एक सिद्ध को दूसरे सिद्ध भगवान की अपेक्षा है ऐसा कहें तो ? 
प्रगुरुलघुत्व गुणा को नहीं माना । 


मैं अपने में बसता हूँ कौन २ गुण को माना ! 
वस्तुत्व गण को माना । 


सम्पग्दशेन होते ही तुरन्त वीतरागता होनी चाहिये, किस गुण 
का मर्म नहीं जानता ? 
ग्रगसलघुत्व का नही जानता । 


प्र्व रहता हुग्ना निरन्तर बदलता है कौनसा गण दृषि में 
आया ? 
अस्तित्व, द्रव्यत्व गुण दृष्टि में आता है । 


सीमंघर भगवान की मुद्रा ग्रति भव्य है ? 
प्रदेशत्व गुण 


ग्रभाव ग्रभावरूप है या सद्भाव रूप है ? 
सदभाव रूप है क्योंकि भावों की ग्रस्ति है । 


प्र०« ६६. सिद्ध भगवान को कितने प्रभाव लग सकते हैं ? 


प्र0 
उ० 


प्र्० 
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प्रन्योन्याभाव को छोडकर तीनों लग सकते हैं ? 


१००. कर्मोंदय के कारण राग हुआ, तो कौन से प्रभाव को भूलता है ? 
भ्रत्यंताभाव को भूलता है । 


१०१. द्रव्यलिंग से भावलिंग प्रकट होता है, तो किस श्रभाव को भूला ? 
श्रत्यंताभाव को भूलता है । 


१०२. मुनिराज बाह्य पांच समिति गृप्ति को पालते हैं,तो किस प्रभाव 
कों भूषा ? 
भ्रत्यंताभाव को भूलता हे । 

१०३. दो द्रव्यों का कर्त्ता एक है, तो किस भ्रभाव को भूला ? 
भत्यंताभाव को भूलता हें । 


१०४. क्रमबद्ध पर्याय को न मानने वाला किद्र भ्रभाव को भूलता है? 
प्रागभाव भौर प्रध्यंसाभाव को भूलता हैं । 


१०४५. श्ागभाव श्लोर प्रध्वंसाभाव को न माने तो कोन सासान्य गुरा 
उड़ जाता हे ? 
द्रब्यत्व गुण उड़ जाता है । 


१०६. भत्यंताभाव को न घाने तो कौनसा सामान्य गुण ढढ़ जाता 


है ? 


प्गुरुलघुत्व गुण उड़ जाता हें। 


( २०१ ) 


प्० १०७. पहिले था ग्रब नहीं है इससे कोनसा प्रभाव ध्यान में प्राता 


उ () 


प्र्० 
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प्र० 
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भ्र० 
उ० 
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उ७ 


प्र७ 
उ6 


प्र० 
ख० 
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हैं? 
प्रागभाव ध्यान में प्राता है । 


, चारों प्रभाव रूपी हैं या प्ररूपी ? 


पुदगल के रूपी हैं भ्रौर बाकी द्रव्यों के भ्ररूपी हैं । 


. घाति कर्म प्रौर ग्रघाति कर्म में कौनसा प्रभाव है ? 


प्रन्योन्याभाव है । 


. दंड चक्र से घड़ा बना, तो कौनसे प्रभाव को भूला ? 


प्रन्योन्याभाव को भूला है । 


. भगवान के जिनबिम्ब के दर्शन करने से सम्यग्दशंनादि प्रगट 


होते हैं, क्या यह बात ठीक है ? 
यह व्यवहार कथन है; व्यवहार कथन को सच्चा मानने वाले ने 
प्रगुरुलघुत्वगुण भ्रौर भ्रत्यंताभाव को नहीं माना । 


. द्रव्यत्वगुण के कारणा ज्ञान में क्या होता है ? 


ज्ञान गुण में निरन्तर समय २ पर नया २ परिणमन होता है। 


. प्रगुरुलघुत्व गुणा के कारण, ज्ञान में क्‍या होता है ! 


ज्ञानगुण, वर्णादि पुदुगलों के गुणों में नहीं जाता श्रौर ज्ञान- 
गुण श्रद्धा, चारित्र श्रादि दूसरे गुणों रूप नहीं होता है । 


११४. (१) जीव (२) शरीर (३) बुखार (४) सिद्ध (५ ) दया (६) 


( २०२ ) 


घ॒र्म (७) स्पश (८) गतिहेतुत्व (६) पुण्य-पाप (१०) दुःख (११) 
श्रवगाहनहेतुत्व (१२) उपवास (१३) भक्ति पूजा (१४) नाचना (१५) 
पूजा को सामग्री (१६) दान (१७) कर्म (१८) भावकर्म (१६) ज्ञान (२०) 
केवलज्ञान (३१) मोक्ष (२२) संसार (२३) चारित्र (२४) श्रावक (२५) 
मुनिपना (२६) दौड़ना (२७) बेठना (२८) मिथ्यात्व (२६) सम्यक्त्व 
(३०) रस (३१) खट्टा (३२) जन (३३) कषाय (३४) परिणमन- 
हेतुत्व (३५)बुखार (३६) बुखार पर ह ष (३७) आहारक शरीर (३८) 
प्रोदारिक शरोर (३६) मेज (४०) सुगंध । | यह क्‍या है ? यदि पर्याय है 
तो किस गुण की है ? और यदि गुण है तो किस द्रव्य का हैं ? स्पष्ट 
खुलासा करो ! 

उ० (१) जीव-द्रव्य है, और चतन्य जीव का लक्षण है। 

(२) शरी र--पर्याय है । भ्रनंत पुदगलों की स्कंधरूप पर्याय है | 

(३) बुखार--पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण को विभाव भ्र्थ पर्याय 
है । 

(४) सिद्ध -जीव द्रव्य के सम्पूर्ण गुणों की स्वभाव भ्रर्थ पर्याय 
और एक स्वभावव्यंजन पर्याय है । 

(५) दया "जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभाव अर्थ पर्याय 

है । 

(६) धर्म -.] धर्म नाम का एक द्रव्य है। 7 सम्यग्दशेनादि 
शुद्ध भावों को धर्म कहा है । शा वस्तु स्वभाव को धर्म 
कहते हैं । 

(७) स्पर्श--पुद्गल द्रव्य का विशेष गुण है । 
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(८. गति हेतुत्व--धमं द्रव्य का विशेष गुण है । 

(६) पुण्य पाप का भाव-जी व द्रव्य के चारित्र गुण को विभाव-- 
ग्र्थ पर्याय है । 

(१०) दुःख--जीव द्रव्य के सुख गुण की विभावश्नर्थ 
पर्याय है । 

(११) भ्रवगाहनहेतुत्व--भ्राकाश द्रव्य का विशेष गुण है। 

(१२ उपवास का भाव- जीव द्रब्य के चारित्र गुण को 
विभाव ग्रर्थ पर्याय है । [/ उप 'माने समीप, वास'-रहना 
ग्रात्मा के समीप रहना वह सच्चा उपवास है । वा जहाँ 
कपधाय, विपय तथा ग्राहार का त्याग किया जाता है उसे 
उपवास कहते हैं। यह चारित्र गएणा की स्वभाव अश्रर्थ 
पर्याय है । 

(१३) भक्तिपूजा का भाव--जीव द्रव्य के चारित्र गुण की 
विभावश्नर्थ पर्याय है। 

(५४) नाचना--ग्रसमानजातीय द्रव्य पर्याय है । 

(१५) सामग्री--सामानजाति द्रव्य पर्याय है । 

(१६) दान 4 पंसा आदि देना पुदगल द्रव्य की विभावश्नर्थ 
पर्याय हैं। [7 दान का भाव, चारित्र गुण की विभाव भश्रर्थ 
पर्याय है। गा सच्ादान वोये गुण की स्वभाव श्रर्थ 
पर्याय है । 

(१७) कर्मे--] द्रव्य कर्म 7 नोकमं [| भाव कम [५ कर्म कारक 
* कर्म श्रर्थात्‌ कार्य । 
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(१८) भावकमं--चा रित्र गुण की विभाव भप्रर्थ पर्याय है । 

(१६) 7 ज्ञान भ्रर्थात प्रात्मा, [7 ज्ञान गुण, पा ज्ञानी के सम्यर- 
ज्ञान को ज्ञान कहते हैं । 

(२०) केवल ज्ञान--जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की स्वभावशद्नर्थ 
पर्याय है । 

(२१) मोक्ष--जीव द्रव्य के सब गुणों की स्वभावश्नर्थ पर्याय 
ध्रौर स्वभाव व्यंजन पर्याय । 

(२२) संसार--- अपने भगवान का पता न होना 7 मिथ्यात्व, 
वह संसार है । 

(२३) चारित्र--णीव द्रव्य का गुण । 

(२४) श्रावक--जीव द्रव्य के चारित्र गुण की एक देश स्वभाव- 
्र॑ पर्याय । 

(२५) मुनिदशा---जीव द्रव्य के चारित्र गुण की सकल स्वभाव 
प्र्थ पर्याय । 

(२६) दौड़ना--पुदुगल द्रव्य के क्रियावती शक्ति की विभावश्रथ 
पर्याय । 

(२७) बेठना--पुदगल द्रव्य के क्रियावती शक्ति की विभावश्नर्थ 
पर्याय । 

(२८) मिथ्यात्व--जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की विभावश्नर्थ पर्याय । 

(२६)सम्यक्त्व--जीव द्रव्य कै श्रद्धा गुणा की स्वभाव प्रथं पर्याय 

(३०) रस--पुदुगल द्रव्य का विशेष गुण । 

(३१) खट्टा--पुद्गल द्रव्य के रस गुण की विभाव भ्र्थ पर्याय । 
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(३२) जन-- श्रपने शुद्धात्मा के प्राश्रय से मोह, राग द्वंष को 
जीतने वाली निर्मल परिणति जिसने प्रगट की है उसे जैन 
कहते हैं। सच्च जैन तीन हैं-- * उत्तम-प्ररहंत स्रिद्ध त 
मध्यम-सातवें से बारहवें गुणस्थान तक पर जघन्य- 
चोथा, पांचवां व छटा गुणस्थान । 

(३३) कषाय--'कष' ग्रर्थात्‌ संसार, प्राय प्रर्थात्‌ लाभ, जिस 
भाव से संसार का लाभ हो उसे कषाय कहते हैं। यह 
जीव द्रव्य के चारित्र गुण की विभावश्नर्थ पर्याय है । 

(३४) परिणमन हेतुत्व--काल द्रव्य का विशेष गुण । 

(२५) बुखार--पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गुण की विभावपरर्थ 
पर्याय । 

(३६) बुखार पर दं ष--चारित्र गुण की विभाव भ्रर्थ पर्याय । 

(३७) ग्राहदरक शरोर--प्राह्ार वर्गणा का कार्य है । 

(३८) ओदारिक शञरीर--आ॥राहार वर्गणा का कार्य । 

(३६) मेज--समानजा ति द्रव्य पर्याय । 

(४० )सुगंध- पुदुगल द्रव्य के गंध गुण की विभाव प्रर्थ पर्याय । 

प्र० ११५. भगवान को वाणी सुनकर ज्ञान हुप्मा इसमें कौनसे श्रभाव को 

भूबता है ? 

उ० अत्यन्ताभाव को भूलता है। 


)१्० ११६. साता वेदनीय से पैसा ग्राता है कौनसे प्रभाव को नहीं माना? 


प्र 


उ० 
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ग्रन्योन्याभाव को नहीं मानता । 


११७. क्या नामकमं से शरीर को रचना होती है ? 
ग्रन्योन्याभाव को नहों माना । 


११८. बकसा आत्मा ने तो नहीं उठाया, हाथों ने तो उठाया ? 


प्रन्योन्या भाव को नहीं माना । 


११६. मैं टट्टी जाता हूं कोनसे प्रभाव को नहीं माना ? 
श्रत्यन्ताभाव को नहीं माना । 


१२०. शरीर तो टट्टी जाता है ना ? 
ग्न्योन्याभाव को नहीं माना । 


१२१. (१) सम्पग्दर्शन (२) केवल ज्ञान (३) घड़ा बना (४) बिस्तर 
बिछा (५) हाथ उठाया (६) खिड़की खोली (७) प्रकाश हुग्ना, इनमें प्राग- 
भाव प्रध्वंसाभाव बताशञ्रो ? 

जबानी बताओ्रो । 


प्र० १२२. जीव को साता के ठदय से स्रामग्री मिली, इसमें चार ग्रभाव 
लगाग्रो ? 


उ७० 


१. 
र्‌. 


श 
डे. 


जीव का “सामग्री में ग्रभाव, ग्रत्यन्ताभाव है। 

सांता के उदय का और'*''* 'सामग्री के होने में, प्रन्योन्य।- 
भाव है । 

सामग्री आई का“ * 'पू्व पर्याय में भ्रभाव, प्रागभाव है । 
सामग्री का, भविष्य की पर्याय में प्रभाव प्रध्वंसाभाव है। 


सामान्य गृण 


१. अम्तित्वगगा 


कर्ता जगत का मानता जो 'कमं या भगवान को, 
वह भूलता है लोक में, अस्तित्वगुण के ज्ञान को; 
बत्पाद व्यययुत वस्तु है, फिर भी सदा प्र वता धरे, 
अस्तित्व गुण के योग से कोई, नहीं जग में मरे। 


२. वस्तृत्व गगणा : 


वस्तुत्वगुगा के योग से, हो द्रव्य में स्व-स्वक्रिया, 
स्वाधोन गुण-पर्याय का ही, पान द्व॒व्यों ने किया; 
सामान्य और विशेषता से कर रहे निज काम को, 
यों मानकर बस्तुत्व को, पाग्रो विमल शिवधाम को । 


3. द्रव्यत्वगुगा : 


द्रव्यत्वगूणा इस वस्तु को, जग में पलटता है सदा, 
लेकिन कभी भी द्रव्य तो; तजता न लक्षण सम्पदा; 
स्वद्रव्य में मोक्षाथ हो, स्वाधीन सुख लो सवंदा । 
हो नाश जिससे आजतक की दुःखदायी भवकक्‍था। 


( २०८ ) 
४. प्रमेयत्वगण : 


सब द्रव्य-गुणा प्रमेय से बनते विषय हैं ज्ञान के, 
रुकता न सम्यग्जान पर से जानियो यों ध्यान से; 
श्रात्मा भ्ररूपी ज्ञ + निज यह ज्ञान उसको जानता; 
है स्व-पर सत्ता विश्व में सुदृष्टि उनको जानता। 


५. प्रगरलघुत्व गण : 


यह गण शभ्रगरुलघु भी सदा रखता महत्ता है महा, 
गरा द्रव्य को पररूप यह होने न देता है श्रहा 
निज गरणा-पर्यय सवं ही रहते सतत निजभाव में 
कर्ता न हर्ता भश्रन्य कोई यों लखो स्व-स्वभाव में । 


६. प्रदेशत्वगणा : 


प्रदेशत्वगुण की शक्ति से आ॥ाकार द्रव्यों को धरे, 
निज क्षेत्र में व्यापक रहे आकार भी स्वाधीन है; 
प्राकार हैं सबके अलग, हो लीन श्रपने ज्ञान में, 
जानों इन्हें सामान्य गुण रक्‍्खो सदा श्रद्धान में। 


जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ कथित जन सिद्धान्त 
प्रवेश रत्नमाला प्रथम भाग सम्पूण 
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जय महावीर, जय गुरुदेव 


आत्म स्वरूप को मुलाने वाले सप्त व्यसन 
क्या है ? 


जुआ प्रामिष मदिरा दारो, आखेटक चोरी परनारी। 
एही सात व्यसन दुखदाई, दुरित घल दुर्गति के भाई। 
दवित ये सातों व्यसन; दुराचार दुखधाम । 
भावित श्रन्तर - कल्पना, मंषा मोह परिणाम । 


प्रशुभ में हार शुभ में जीत यही है द्यत कर्म। 
देह की मगनताई, यहै माँस भखिबो | 
मोह की गहल सों अजान यहै सुरापान। 
कुमति की रीति गणिका को रस चखिबो। 


न 


निदेय हू प्राण घात करबो यहै शिकार । 

पर - नारी संग पर -बुद्धि ।को परखिबो। 

प्यार सों पराई (स्ॉज गहिबे की चाह चोरी । 

एई सातों व्ययन विडारी ब्रह्मा लखिंबो। 
--बनारसी दास 


१. जुग्मा--शुभ में जीत तथा प्रशुभ में हार मानना भाव जुआ है । 
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माँस खाना--देह में मगन रहना प्र्थात्‌ शरीर के पुष्ठ होने पर 
भपनी प्रात्मा का हिं। और शरीर के दुबले होने पर भ्रपनी भरात्मा 
का ग्रहित मानना, भाव मांस खाना है। 


मदिरापान--मोह में पड़कर ग्रात्मस्बरूप से प्रनजान रहना, भाव 
मदिरापान है । 


वेश्या गमन करनता--खोटी बुद्धि में रमने का भाव प्रथा भ्रपनी 
ग्र/त्मा को छोड़कर विषय-कषाय में बुद्धि रखना ही भाव बेश्या 
रमण है । 


शिकार खेलना--तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा प्रपने 
चंतन्य प्राणों का घात करना, यह भाव रुप ते शिकार खेलना है। 


परस्त्री रमण--तत्त्व को समभने का यत्न ना करके दूसरों की बुद्धि 
की परख में हो ज्ञान का सदृूषपयोग मानना, भाव पररुत्री रबण है। 


चोरी करना-- मोहभाव से पर वस्तु को प्रपनो मानना हो भाव 
चोरी है। 
जिसे संसार के दु:खों से भ्ररुचि हुई हो भ्रौर भ्रात्मस्वरूप प्राप्त कर 
सच्चा सुख प्राप्त करना हो उसे इन सप्त ब्यसनों को त्याग कर देना 
चाहिए । 


